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स्तवन 


नमोःस्तुते व्यात विशालबुद्ध फुल्लारविन्दायत्रपश्ननेत्र । 
पेन तसवपा भारततंत्पुर्ण: प्रश्वालितो ज्ञानमय; प्रदीप: ॥ 


प्रपनपारिजाताय॑ तोबदेत कपाणये । 
ज्ञानमुद्वाय कृष्णाप ग्रोतावुतदुह़े नमः ॥। 
वसुदेवमुतं. देव कंसचाणूरमर्दनथ । 
देवशीपरमानन्दं शृच्णं वंदें जगदुपुस्यु 
मूक फरोति बाचार्ु पंमुं लट्षघयते गिरिम्‌ 8 


यत्कृगा तमहं वबंदे परमानन्दमाधदम्‌ ॥ा 
हे विज्याह्बुद्धि व्यास, में आपरी दन्दना बरता हैँ । विधाल दृष्टि 
के स्वामी, आपने भारत रपी तेल से उदद में क्वात का प्रदीप प्रश्दल्दित 
जिया है। 








5 कक 20 3 

है भगवात्‌ इृप्य, शरघायतों वे दत्परदल्न, हाफियों वे नियानड, 
४०: ०० रथ जैक कक ख्र्ज्निताल ८ आयपकओ) - 

सर्वज्ञान के मृठहूप गीतादूत वो दोटनेदा् प्रद्, में आपको नमम्दार 

करता हूँ । 
52023. 55 कक 
है वामुदेव, कस एवं चामूर के मदद आर्नदार, देदद 4 के प्ररमानन्द- 

जग . 07055 #--«-4 4 -> न्डै 
स्वल्प, जंनदुगुद काव्य, चल लापता दल्दला छइड- 4 टू |। 


न्‍ मे गा दाचाच हे जाते कपिल इमॉनण स्‌आ 
डिसती कृपा से मूंग दाचाच हैः जाते हैं, पु पद खाद हांदे हैं, 
#* | 


उसी परमानरद-व्वरप्र माधव दो नेट सादितय समन्डार ई । 


प्राककथन 


प्रय' पाठक, 

महाकाध्यों और पुराणों को सामप्रो पर आधारित श्रीक्ृष्ण-चरित्र 
7र एक सुन्दर कथा लिखने की से कई दिनों से सोच रहा था। “मगवान्‌ 
परश्युराम! नामक उपन्यास लिखने फे थाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण फी शोवन- 
एथा का गात मेरे लिए उपयुक्त ही होगा, ऐसा मेरा खयाल था। यह 
वियय तो मेरे लिए और भी आकर्षक है, वर्योकि मैं थीकृष्ण फो अवतार 
गानता हूँ भोर गीता के गायक को जगदुमुण । 

इस हृदयहारो कया को लिखते समय मेरा अनुमान या कि मुत्े सभी 
प्रामप्री 'भीमदभागवर्त' से ही मिल्ल जाएगी । किन्तु 'महामारत', “'हरि- 
श', 'विष्णुपुराण', 'मागवत' और उनके बाद थेः पद मपुराण, “्रद्यवंयर्त 
पुराण, 'मोतगो विन्द तथा 'गर्यंसंहिता' फा जब मेंने पुनः अवलोकन किया, 
ग्रे घुझ्े मालूम हुआ दि इन प्रस्यों में मगवानु के जीवन से सम्बन्धित 
घटनाएँ एक-सी नहीं मिलती, बल्कि कहों-कहाँ तो एक-दूसरे से विरोधो 
वर्णन मी मिलता है; विशेषकर प्रयम दो प्रन्यों में, जो अन्य सभी प्रन्यों 
के आधार हैं, बिलकुल हो विपरोत परम्पराओं का समावेश है । बाद के 
समी प्रन्‍्यों में अपने-अपने रचनाकाल में लोक-मानस पर भथ्रीकृष्ण के 
प्रभाव के साथ-साथ उस काल की आध्यात्मिक म्रावध्यकताओं का भी 
वर्णन मिलता है । 

इस विविध बिखरी हुई सामप्री में से एक सुगठित कथा का सूत्र 


पूर्व मूमिका 


पर भगवान्‌ नारायषण अनस्तकालरुपी शेषताग पर शयन कर रहे 
थे। पृथ्वों भाता, जो हम सबकी जननी हैँ, अथुपूर्ण नयनों से 
उनकी शरण में भाई और हाथ जोड़कर कातर फण्ठ से कहने छगीं, 
'सर्वदावितमान प्रभु, थातों के परम आथय, अपने दु-.प का सार और 
अधिक बहन करने में में भव असमर्थ हूँ 
प्रभो ! आपने तो मुझे आज्ञा दी थो क्षि में ऐसे पुप्र-्पुश्रियों का 
प्रसदे कछ जो आनन्द का अनुमव करते हुए आपकी भवित में हछोन हों; 
परन्तु प्रभु ! मेरी कोश से स्त्री-पुदपों को एक ऐसी नई पोठी ने जन्म 
लिया है जिसके पापाचार फो सोमा नहीं । वह स्वयं आपसे भो विमुपत 
रहना चाहती है ! शाप्रक अति स्वार्थी बन गए हैं । उनके विचार भ्रष्ट 
हो भए हैं । सत्ता के मद में वे मेरी समन्तानों को कष्ट देते हैं, उन पर 
अत्याचार फरते हैं ओर धर्म की अवहेलना करते हैँ । पति-पत्नी के बोच 
वे सम्बन्ध-विच्छेद कराते हैं, सन्‍्तान को माता-पिता के प्रतिकूल बनाते 
हैं ओर जहां प्रंम तय शान्ति विराजमान थी, वहाँ वंमनस्प य द्वेष के 
बीज बोते हैं । ये पापाचारों ध्ासनकर्ता छ्बरदस्ती अयबा छत्त-कपट से 
लोगों को युमराहू फरते हैं और अपनी समृद्धि व द्ाज्षित का दुष्पंयोग 
कर सोगों को सत्ता की पूजा फरना सिसाते हैं। नृत्य, मदिरा तथा 
व्यनिचार मे गासक्त बनाकर वे मेरी सन्‍्तानों की अधोगति फरते हैं, 
ओर उन्हें भगवान्‌ की अवहेलना करना सिएते हैं । 


घन 
'छे आसर्दे हा 
; डुघ्लते ह» 


१ 
वसुदेव और देवकी 


द्व्ता युग के मध्य में यादवों ने यमुना के फलद्भ प तट पर आकर 

अपनी वस्तियाँ वसाईं । यह स्थान ब्रजभूमि के नाम से प्रसिद्ध था 
और अत्यन्त मनोहारी एव रमणीय था । शीतल छाया प्रदाम करनेवाले 
सघन वृक्ष, सुन्दर पुप्पो से लदी लताएँ और दूर-दूर तक फली हरीतिमा ! 
विशाल सुन्दर बनो भें यहाँ गोकुल विचरते थे | यादवों की वास्तविक 
सम्पत्ति यही गो-धन था । धनवान्य से भरपुर इस समृद्ध भूमि में भोवर्घन 
पर्वत सुमेरु के समान सुझोभित था । यादव इसकी पूजा किया करते थे । 

कुक्कुर, अन्बक, वृध्णि, सात्वत, भोज, मधु, धशुर आदि जातियों से 
यादव संघ बना था । उसे वृष्णिसंघ भी कहा जाता था । शासन-व्यवस्या 
उसकी गणतन्त्रीय थी, फिर भी अन्चक इन सब कुलों मे सर्वाधिक 
दाक्तिमान थे और अपने सुसिया को 'राजा' की पदव्री से विभूषित 
करते थे । 

यादव सध शक्तिशाली एवं वीय॑वान था | उसे गये था कि सृष्टि 
की सारी प्रजाओं में वही सर्वश्रेप्ठ है और उसकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा से 
हुई है । 

ब्रह्मा के दो पुत्र ये---अत्रि तथा दक्ष । दक्ष को अदिति प्राप्त हुई, 
जिसके गर्भ से विवस्वत ने जन्म लिया । विवस्व॒त का पुत्र मनु के नाम 
से विध्यात हुआ । मनु की पुत्री इछा ने सोम से विवाह किया । उसका 


वच्चुदेव और देवकी १५ 


स्वस्पवा्े थे और उनकी कीति अक्षय व अनन्त काल तक स्थिर रहने 
वाली थी । 

वसुदेव के पाँच बहने थी | उनमें से एक--प्रृथा को ुन्तीमोज राजा 
मे दत्तऊ छिया | उसका विवाह हस्तिनापुर के राजा पाण्दु से हुआ और 
बह पाँच पाण्डवों में से तीन की मात्ता बनी । 

वसुदेव की दूसरी बहन श्ृतश्रवा में चेदिराज का धरण किया और 
उसकी कोस से शिप्रुपाठ का जन्म हुआ । 

वसुदेव वीर धूरवशियो के अग्रणी थे और अनेक गोझुछो के स्वामी 
थे। किन्तु अन्धक वश उनसे भी अधिक प्रत्तापी था और उसके भ्रग्रणी 
राजा उमप्रसेव उसके नायक थे। उम्रसेत के पाँच पुत्र और नी पुत्रियाँ थी । 
सबसे बड़े पुत्र का नाम कस था । 

राजा उम्रसेन के भाई देवक के चार पुत्र और सात्त परन्नियाँ थी, 
जिनमे से देवकी परम रूपवान थी । 

शूरों और अन्धकों के थीच प्रायः झगड़े हुआ करते । उनके खाठो 
के धीच रोज़ मारपीट होती । आसिर, दीनो कुलो के मुसियाओ ने 

इचय किया ऊफ़ि इन ज्गड़ों का अन्त करने के लिए गूरथेप्ट वसुदेव 

का देवकी से विवाह कर दिया जाएं। राजा उम्रसेन ने बडी धूमधाम से 
यह व्याह रचाया । 

बसुदेव और देवकी ने बेदी के आसपास सप्तपदी की विधि सम्पन्न 
बी । चन्द्रमुपी देवकी का जब पाणिग्रहण हुआ तब इसे शुभ प्रसंग पर 
शत और दुन्दुभि के जयघोष हुए । 

यादवों के हर्प का पार नहीं था। ऐसे सुयोग्य दम्पति का समोग 
उन्हें सौभाग्य से ही देसने को मिला था । 


ध्घू १8 हु ले 2 पक, 


कंस का प्रकोप १७ 


कंस ने इसका उत्तर एक अट्टह्मस के साथ देते हुए कहा, “मुनिवर, 
देव अथवा मनुष्य, मेरी राह में रोड़े अटकाने की किसी को दया भजारू 
है ? मैं स्वंजयी हूँ ।” न्‍ 

इस उद्धत वाणी को सुब नारदमुति ने कहा, कंस, यदि तुझे अपनी 
शक्ति का इतना अधिक गव है, तो तेरा नाझ अवश्यम्मादी है। यह 
सनातन नियम हूँ । यूग-युग से दुप्ट मनुष्यों का उत्यान और पतत मैंने 
स्वय अपती आँखी से इसी प्रकार होते देखा है । 

मेरी ओर अंगुली उठाने की भी हिम्मत किसी की है ?” कस ने 
पिरस्कारपु्वंक कहा । 

नारदमुनि क्षण-भर तो ध्यानमग्त रहे, फिर बोले, “कुमार, तुझे तेरे 
बल का भिश्याभिमान है, किन्तु मैं जानता हूँ कि तेरे विनाश की व्यवस्था 
ईश्वर ने पहले से ही कर रखी है। तेरी चचेरी बहन देवकी का आठवाँ 
पुत्र ही तेरा सहारक हीगा ।' 

इतना कहकर भकतराज नारद कस के उत्तर की अपेक्षा किये बिना 
ही अन्तर्थान हो गए ! 

कंस के क्रोव की सीमा नहीं थी। उसके पिता उम्रसेन तो केवल 
नाममात्र के राजा थे, जसली सत्ता तो उसी के हाथ मे थी। कस से 
केवछ उसकी अपनी प्रया ही नही, वल्कि आसपाम के नरेश तथा उनकी 
प्रजाएँ भी भयभीत थी। ऐसा कोई नही था जो उसका विरोध कर सके । 
इस भविष्यवाणी की सुनकर वह आगबबूछा हो गया और सीधा वही 
पहुँचा जहाँ वसुदेव-देवकी का व्याह रचा जा रहा था। नारदमुनि की 
वाभी किसी भ्रकार सार्थक ने हो, इसलिए वह वही, तत्काल देवकी की 
हत्या कर देना चाहता था। न रहेगा वास, ने बजेगी बाँसुरी ! शव 
देवकों ही नहीं रहेगी ती फिर उसकी सनन्‍्तान कसी ? कौन-सा ब्ाठवाँ 
पुत्र फिर उसका सहारक बनेगा ? 

रामप्रासाद के द्वार पर छाठ-लाल आँखें किये कस जब पहुँचा तो 
उस समग्र वर-न्वध्‌ वी सवारी की तैयारियाँ हो रही भी । विवाह-मण्डप 
अं बड़े-बड़े प्रतिव्ठित एवं सम्माननीय व्यक्ति उपस्थित थे। कंस उन्हें 
उस समय साक्षातु यम ही दिसाई पड़ा । उसे इस प्रकार कुफि 
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निप्फल है। इनके अतिरिक्त कंस को श्रत्ता को स्वीकार कर चलते में 
ही उन्हें अपनी भलाई दोसती थी । इसीलिए हाय जोड़कर कंस से 
उन्हीने प्राबंना की, 'भोजवु छोत्तम कुमार, कृपया मेरी बात तो सुनिये । 
ऐसा कौन-प्ा अपराध हमसे बन पडा है जो आप हम पर इतने दुपित् 
हो रहे है ?' 
छालक-छाछ आंखों से वसुद्ेव को धररते हुए कय ने बहा, 'देवताओं 
ने मुझे सावधान किया है कि देवकी का आठवाँ पुत्र मेरा संहार करेगा । 
लेकिन मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा । 
वसुदेव ने तुरन्त समझ लिया कि अपनी मृत्यु के भय से जो निश्चय 
कंस इस समय कर इुंका है, उससे उसे विचलित ऋरने का साहस किसी 
में मही । फिर भी, अत्यन्त विनम्नत्ता से उन्होंने विनती की, 'है नरोत्तम 
परमवीर छुमार, देवकी से तो आपको कोई भय नही है न ? देवताओं 
नें इसके हाथों तो आपके किसी बमगल की पूर्व-मुचना नहीं दी न॑ ? 
फिर आप इस वबेचारी पर क्यों बिगठते हैं _ भेविष्यवाणी के अनुसार 
ती इसके आठवें पुत्र से कापकों भय है। ठोकिस आप बिल्ता न करें । 
में आपका स्वामिभक्त स्वतन हूँ । आपकी हूर विपत्ति में साथ देंना मेरा 
कर्तव्य है, धर्म है, और उस धर्म का पालन करने की मैं आपसे प्रतिज्ञा 
करता हूँ । देवकी को आप जीवित रहने दें । मैं आपको वचन देता हूँ 
हि उसकी कोख से जो भी सन्तान उत्पन्न होगी, वह मैं ऑपको सौप 
दूंगा । फिर आप उसका जो चाहे सो करे ! इस प्रकार उसकी जब 
कोई सनन्‍्तान रहेगी ही नहीं, तों आपकों सतरा दिस बात का ? भविष्य- 
वाणी फिर क्षिस प्रकार सत्य होगी ?' 
कस में अपने पिता उद्रसेन की ओर देसा, चाचा देवक पर सद्भर 
डाली, भयभीत और सल्ुद्य देवकी पर हृष्टिपात किया। श्ृर्ते तो वह 
या ही। उसने सोचा कि देवकी की हत्या इसी सम्रय केरने से यादवों 
से बर मोल लेना होगा । जौर यह काम बुंडिमानी का नहीं होगा। 
देवकी जीवित रही तब भी उपर कुछ अनिष्ट नहीं कर सकेगी । उसे 
झिल्दा छोड़ देने में उसे कोई खेतरा सजर नहीं आया, फिर भी सावधानी 


री देवकी रे छोड नज़्म 
बरतते हुए उसने एक मर्द रखी, दवेक को इस समय छोड है “7 
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ही दुर्दशा कर सकता था या इससे भी बदतर ! और, यदि यही हाल 
रहा, तो कंस के प्रकोप से फिर कौन वचेगा ? 

इस तरह विरोघ उग्रतर होता गया । किन्तु कंस ने इसकी अधिक 
परवाह नहीं की । उसने तो इसे वस लोगों की उद्ृण्डता समझा और 
निश्चय किया कि आलोचकों और विरोधियों को तत्काछ कुचल देना 
चाहिए। इसी उद्दश्य की पूर्ति के हेतु, उसने अपने विश्वसनीय सेवकों 
और सलाहकारों की एक गुप्त मन्त्रणा भी की । 

कस के चाटुुकारों और साथियों का वह एक अजीब जमघट था। 
उसमें यादव तथा अन्य दुरात्माओं ने भाय लिया । देववाओं अथवा ऋषि- 
मुनियों द्वारा रचे गए नियम तो उन्हें स्वीकार नही थे; वे तो बस केंस 
के बल पर मौज उड़ाते, उसकी भाज्ञा शिरोधाये करते और प्रजाजनों 
पर अत्याचार करते । जिस किसी को कसद्रोह्टी ठहराया जाता, उसको 
सताना अथवा कारावास में डाल देना उनका काम था। प्राय” परिवार- 
क्े-परिवार उनके द्वारा छिन्‍न-भिन्‍त हो जाते और कस की अथवा अपनो 
वासना की तृप्ति के लिए वे कुलीन स्त्रियो तक को पकड मंगवाते । 

कस के इन साथियों ने विद्रोह के समाचार सुनाकर उसकी फ्रोधाग्नि 
को खूब भडकाया । एक ने कहा, 'कृषानिधि, आपके कृत्यों को यादव 
अमानुपिक कहते हैं ॥ उनकी सहानुभूति प्रत्यक्ष ही देवकी और वसुदेव के 
प्रति है। सम्भव है राजा उप्रसेन के पास भी वे आपकी शिकायत लेकेर 
पहुँच जाएँ। वृद्ध महाराज का हृदय तो दुर्बछ है ही; बहू तो जिस किसी 
को भी फरियाद पर ध्यान देने बंठ जाते हैं । 

कस के खास सलाहकारो में अन्धक कुल के प्रमुख प्रदोत और उसकी 
पत्नी पूतना थी। यादव स्त्रियाँ कस के बारे मे क्या सोचती और कहती 
हैं, उसकी खबर प्रूतना रखती थी । स्वभाव और स्वरूप दोनों से वह 
भयकरी थी और उसकी विशिष्टता यह थी कि किसी का भी अपमान 
करने में वह ज़रा भी नही चुकती थी । 

अन्य विश्वसनीय अनुचरों की तुलना में वह कस की विश्ेप झुपा- 
पात्री भी थी। ज़रा भी सकोच अथवा भय किये बिता कस के सामने 
साफ-साफ वात यदि कोई कर सकता था, तो वह पूतना ही थी । इस 
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उश्रसेन इन उपद्रवियों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन न दें, इसकी भी 
व्यवस्था करनी होगी । राजा उम्रसेन स्वभाव से दयालु थे और परंम्परा- 
नुसार प्रजा को पुत्रवत्‌ समझते थे। कंस को यह वात पसन्द न थी; इसी- 
लिए वह अपने पिता के प्रति देप-भाव रखता था। अपने मित्रों से उसने 
कहा, “इस बुड्ढे को तो मेरी शिकायतें सुनना अच्छा लगता है । जब भी 
लोग मेरे पिलाफ फरियाद छेकर पहुँचते हैं, तो वह उत्त पर ध्यान देने 
बठ जाते है; मेरे कामों में दसठ देने से वह कभी नहीं चूकते !' 

भौम के यहाँ से कस जब मयरा छोटा, तो उसने हृढ़ निश्यय किया 
कि बह कैचल उन्हीं छोगो को मबुरा भे बसने देगा जो उसका समर्थन 
करेंगे; विरोधियों को वह अब ज़रा भी सर उठाने का मौका नहीं देगा 
और अगर किसी ने यह दुस्साइंस किया तो तत्काल ही वह उसका विनाश 
कर देंगा। इसके सिवा और कोई चारा नहीं । 

यादव सब का नेतृत्व तो देते उसको उत्तराधिकार में प्राप्त होता 
ही, किन्तु परम्परा और स्वभाव के अनुसार यादव सरवतत्वता और झान्ति 
के इच्छुक थे। एकाधिकार प्राप्त करते की चेष्टा करनेवाल्य कभी उनका 
विश्वासभाजन सही वन सकता था। इसी कारण बह अब तक उतनी 
सत्ता श्राए|त नही कर सका था जित्तनी उसे चाहिए थी । और, यही बात 
कंस को कचोटती रहती कि राजा बनने पर भी बह जपते पिता की तरह 
नाममात्र का शासक होगा, असलो सत्ता तो सघ के हाथ भे रहेगी । उसे 
भय था कि इस प्रकार वह कभी विजय-पथ पर अग्रसर होकर अपने 
राज्य का विस्तार नही कर सकेगा । यदि उसे सर्बसत्ताधीश हीना है तो 
अभी से व्यूहरचना करनी होगी । 

अपने ध्येय की पूतति के छिए कस को शक्तिशाली मित्रों की आव- 
वब्यकता थी। इमौलिए जब तंक ऐसे मित्र न मिले, सावधानी से, ध॑ैर्यपुर्वक 
प्रतीक्षा करना ही उसने उचित समझा । उन दिनो मंगरधराज जरासव 
ही आार्यावतत में सबसे शकितशाली और प्रतापी राजा था। वह स्वय एक 
प्रचण्ड योद्धा था और उसकी सेनाओं ने अनेक राजाओं का मान-मर्दन 
किया था। अपने साम्राज्य का विस्तार भी उसने सूब किया था और 
कुछ ही वर्षों में उम्रका चत्रवर्ती पद प्राप्त करना भी प्राय नि सदिस्य था। 


साधु-चरित अक्क्र २५ 


४ 
साधु-चरित अक्रर 


का स॒ जब चारों ओर से जपनी शक्ति बढ़ाने में लया था, तव गजराज 

प्रासाद में बन्दी, वसुदेव और देवकी एकान्त में अपने भाग्य पर आँसू 
वहां रहे थे । 

काशवास में वसुदेव भगवान्‌ विष्णु से नित्य प्रार्यना करते, 'प्रमु, 
अव झीघ्र ही हमारा उद्धार करो !” देवकी भी उनकी इस धार्थना में 
शरीक होती । सुय्ीक आर्यपत्नी के योग्य वह सभी ब्रतों का पालन 
करनी और अपनी कोख से जन्म लेने वाले उद्धारक के सपने संजोती । 
कई बार तो वह आधी रात को ही जगकर प्रार्थना करती, 'है भगवान्‌, 
जगदाघधार, मेरी कोख से कब तारणहार प्रकट होगा ! मेरी आशा कब 
फलीभूत होगी !/ 

कई वार ब्राह्म-मुहर्त मे उठकर जब वह यह प्रार्थना करती तो उसे 
ऐसा छम्रता कि भगवान्‌ ने उसकी पुकार सुन ली है। एक मई आश्या 
ओर स्फूर्ति का अनुभव तब उसे होता और वह्‌॒वसुदेव की सेवा में नये 
उत्साह से लयकर अपने सारे कष्टों को भुला देती । 

मगध की राजकुमारियों से विवाह करने के उपरान्त कस जब मयुरा 
लोटा, तो उसके कुछ ही दिनों बाद देवकी के एक पुत्ररत्त हुआ | इसकी 
खबर सारे यादव-समुदाय मे फैछ गई और साथ ही यह आशंका भी, 
कि कस अपने हाथ से उस नवजात शिशु का सहार करेगा | इस विचार 
ने सभी को आतकित कर दिया । 

यादवों के एक कुछ का नाम बृष्णि था, जिसका युवा सरदार 

र बडा धर्मपरायण व्यक्ति था। वह न्‍्यागपथ से कभी विचलित 
नहीं होता । यादवों को उस पर सम्पूर्ण श्रद्धा थी । यादव नैताजा ने 
इसीलिए अक्रर से विनती की कि वह केस को बाछू-हुत्या का अपर 
न करने के लिए समझाये । सभी का मत था कि नि 5 





सापु-चरित झत्र जे 


कंस ने बसुदैय के पुत्र की हत्या की, यह राम ए विवती की तरह 
चारों ओर फैल गया । यादवों पर इसकी झरझर ठतिजिया हुई) हे 
तो किफत॑ंव्यविमृदद ही हो गए | क्‍्यां करना, सुथः ह झूएा, शित्तके पान 
जाना, यह सोचने-समझने को दक्ति उनमें नहों खही। पुरुषों के शोक 
की सीमा नहीं थी, स्त्रियों ने छाती-माये पैड दिये । सभी ब्याडुल ही 
उठे और सोचने छगे कि इस दुराबार छो रोडते के जिए इजलडुड 
उपाय अवश्य दूँढना चाहिए। हन्‍्त में, उनके मेत्रा राजी उमभेन ने 
मिलने उनके महल गये । े 

अपने पुत्र के इस धौर कुझ्नल्य बी दा। सुनकर राजा उम्पेन के 
आँयों में ऑसू आ गए। छड़खडाते कदमों से देह का के शाम उसको 
भर्त्ना करने पहुँचे । पिता और पुत्र के बीय करा एुउर, इसको वर 
तो किसी को नहीं छगी, लेविन कम के महत में सता उसने ऊेग 
वापस आते किसी ने नहीं देसा । उनकी रातिरे भौर कय शरधारंत 
के अतिरिक्त अन्य किसी को उनसे मितने भी बंद इदा दएया। इस 
प्रकार' स्वय अपने पुत्र के द्वारा ही वह इों इदा छ रे घए. जागो ४ 


आचार-विचार के अनुसार पिता को रएदाइच दाना कता प्रा: 


यरिणामस्वरूप यादवों को इससे पशुुर झाफत क्या ' 

दूसरे दिन कस के आदमियों ने इशा न भयकर वर्याचार और 
दमन की घ्वसलीठा की । दिद इद४ ने इसे जौर वसुद्ध झोद थे, 
उसी महल में अकूर को भी इन्दो इस दिए दया । जरूर के साथ जो 
यादव नेता आये थे, उनके इरे ने ह<ए उपा दी गई । राजा उम्रतेग 
के द्वार वर थो पहरेदार दे इदाएे ४४! कर दो गई । इससे चादो जाए 
आतक छा गया। होद घरे हे छेड़ गए । रुण्ट पाने देः भव है ०) 
अधिक धवड़ा गए, दे सदुद्य गोड्था भाग यए । 

विजय के मई ने, श्घिह्तीर उश्वारोहियों के स्राव कृग ५) »। 
पर बठकर नगर के हुइनाप रण निकछा । है: श्ष के ॥[१॥ »' 
हंपंताद और बच्ाआार दे कथय प्रता का आतलेत ॥॥7 
सुनने को मिद्। देन दादयों को अच्छा 
सत्तोप था । 





सापु-चरित मकर २६ 


क्या दिया जाएं, यह कंस की समझ में नही आया। हस्तिनापुर के 
प्रबल साम्राज्य के अधिप्ठाता भीष्म अप्रतिम महारवी थे। उनके 
निमन्त्रण की अवहेलना करना एक महान हसस्‍्ती से शत्रुता मोर छेमा 
था। इस संकट से बच निकलने का कोई रास्ता उस समय कंस को 
नहों दिसाई पड़ा | किन्तु इतना वह अवश्य जानता था कि हस्तिनापुर 
में सभी छोग अक्रूर का सम्मान करते हैं। शायद वे कोई रास्ता बता 
सके, इस दृष्टि से भी अक्लूर को उसने कारावास से मुक्त कर दिया। 

बक्रूर को अत्याचारी कंस के किसी अनुग्रह की अपेक्षा नही थी। 
मुक्त होते ही वह अपने घर गये और अपने कट॒म्बीजनों को उन्होंने गोऊुछ 
भेज दिया । लेकिन भयग्रस्त प्रजा को आश्वस्त करने के लिए वह स्वयं 
मथरा में ही रहे | उन्हे सवंत्र कपम्त के दूतों द्वारा किये गए अत्याचारो 
की कहानी ही सुनने को मिली । जहाँ तक उनसे बन पडा उन्होंने 
आरत्तों की सहायता की और ईदवर में अविचल शथद्धा का जो अक्षय 
भण्डार उनके पास था, उसे मुक्त हस्त से वितरित किया । 

उन्होंने छोगों से कहा, भगवान्‌ जो दुःख-कष्ट हम पर भेजते हैं, 

वह इस अग्नि में तपाकर हमें कुन्दन बताने क॑ लिए ही । श्रद्धा रसने से 

बह स्वयं ही हमे मार्ग दिखाते है। उनका यह बचन हमे कभी नहीं 
भूछना चाहिए--न में भक्तः अ्रणश्यति । इसका ऋषिमुनियों ने भी 
समर्थन किया है ।' 

अक्रेर की इस सान्त्वता-आश्वासन से मयुरावासियों के हृदय में 
आशा का सचार हुआ और उन्हें यातना सहत करने और घी्॑य धारण 
करने की शक्ति मिली । 
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कंस को दुविधा ३१ 


दिवी सत्यवती अपने यौवन-काल में क्या उतनी ही सुन्दरी थी, जितना 
कि छोग बताते हैं ?” कस ने मार्मिक प्रश्न किया, 'अव वह कैसी दिखाई 
देती हैं ?! 

क्षण-भर तो यक्रूर मोन रहे। वह जल्दबाजी में कुछ कहना नहीं 
चाहते थे । कुछ देर बाद उन्होंने कहा, महाराज, महाप्रतापी साम्राज्ी 
जैसी ही दिसाई पड़ती है देवी सत्यवती ! राजकुछ की शोभा के उपयुवत 
ही उनका गौरव है, और ज्ञान की तो वह मानो अवतार हैं । 

कस इन सब बातों को जानता था, फिर भी इस प्रकार के प्रश्न 
कर रहा था जिन्हें सुनकर अकूर को क्रोध आना स्थाभाविक था । 

यह भीष्म भी बडा विचित्र व्यक्ति है। पिता को एक मछडीमार 
की कन्या से विवाह करने देते के लिए वह स्वयं आजन्म क्वारा रहा 
कप्त ने अक्र को और भी चिडाने की हृष्टि से कहा । 

आत्मसयम के हेतु अक्वर क्षण-भर चान्त रहे, फिर बोले, “राजदुमार, 
उत्त कोठि के मनुप्यो को आप नही समझ सकते; लेकिन मैं समझता हूँ । 
आयंश्रेप्ठ भीप्म अपने पिता राजा पान्तनु को वास्तव में देवतुल्य समझते 
थे, नाममात्र को नहीं '! 

पल-भर तो कस अक्वर को तीदण दृष्टि से देखता रहा । अकूर के 
कथन में छिपा जो व्यग्य उसके अपने पिता के प्रति किये गए उसके 
व्यवहार पर था, वह उसे समझ गया । उसने कहां, 'किन्तु इसका परिणाम 
क्या हुआ ? शास्तनु के दूसरे दो पुत्र निसन्‍्तान ही मृत्यु को प्राप्त हुए 
और फिर महारानी की अपने मुनि पुत्र की सहायता माँगनी पड़ी । यही 
ब्यास मुनि घृतराप्ट्र और पाड के जन्मदाता बने, क्‍्यी, ठीक है न? 

कस के कटाक्ष का उत्तर देते हुए अक्लूर ने कहा, “हाँ, प्राचीन 
नियोग* प्रथा के अनुमार ।' 

एकाएक अक्ूर को प्रसन्‍न करने को मुद्रा मे कस ने कहा, दिसों 


१, रमृतियों द्वारा मान्य प्रजोत्यत्ति की प्राचीन विधि, जिसके भनुसार विशिष्ट 
संयोगों में स्येष्ट भाता अपने अतुल फी विधवा द्वारा सन्‍्तान उत्पत्ति कर 
सकता था| गीौदम! १८, ४-5६ मनु! ६,९०७ कौरिल्य! १,१७, “नारद! 
८२; मिहामारत आदिपव ६९०, ३२--३६ १ 


देसी की ७ 
प्र, स्व बंदी १ वुछ ड्टी महीने पहले ह॒स्तित( 5 ग्णे 
कुएकुठ क् राजपुन्र के धुतराप्द और पा ' धुतरप्द अन्य ठैं 
कण ८ स्वनापुण की बन न शफती पड प्लवेर्ल हे का अ 
दे से किस को सन्‍्तीर्न द्ठी ३ की भर्प क्के फ़्रि 
(आए गर्ग दा होगी 3 
(जब पर्के षाप्ण बेठे हू, रा को की नी रथ नहीं टूल 
हुण्वंणी « झुविजण भी ५ छठ अर्थ बल रे नहीं १ 
कंस ने कि! 'द्वीक पुर भी दर उल्द्र्रण द्क्सा 
छुला एह 8४ मे तो जगठ। हे कि डुसमे चुके की कोई नी हे! 
(६ तो मंदी जनता है एक. आये प्रे८० कदार्पि कीट अयण' 
मुवित की आय से ठते ५ ने कह 
'लेफिन 4६ घसदेव को मेन प्ले! दंगा (कस ने कह 
पद तो मे की जान को पीएय मैं! दुसरे आए दर ऑरित 
नर देश १! अक्ूर ते कहीं, (२, शीर्ष क( कोष (छूतनी येक होता 
है हो आग जी भांति ते लें बसुदिव को रे वुक्षिग रद 
का की नहीं होगी देववी को एल छोडुकर 5६ जायेंगे 
की नए और उस्तके सर जेजना मी स्वीकार नही 
करेंगे, गाजकुभार । 
जर्सी सका पर में ह्वीक हैं दीक के आकर, त्‌म चअतुर 
हो | आग दताओं। को भुझे मरे! जञ्ना अर्टिए: १ बसुदेव 
के बजाए दा को गेरदि क्ज ते १ तन भी गीत कए गे 
सन्देश लेगी + तो, मे उन्टे दया जर्वर्थे | 
गो ली सच्छी वें दी जएण, ० अकस्ने हा बुसुदेव आर. 
दूदकी की तो आप वह जाये देंगे नहीं, वर्मोर्यि यदि उन्हें जने ये गे 
थे घापस न और, उन उन्‍्तान अपनी दृत्मा करेंगी; यः् 
६8३। उतपको हैं. ९ 
सोपपूवेक कक बोएछ उरी मुर्खों जैसी बातें मरते क्रो । मे स् 
१ 
ठमालूम है 


20084 प्यो मफ 


अक्र में हसकर कहा. सभी 


देश्व्य्द को रविध्यदायो ३१३ 


छोड़कर जाना उन्हें दस्त छप्रेया 
नी नहीं । करों नहीं उनके दाद तुम इन्द्ररत्थ याझो ! भीग्म को भी 





ओर यदि वह नहीं माने तो ?” कस ने भोषपूर्वेंक पूछा । 

तो मैं नहीं जाऊंगा ।' झान्ति से अकूर से उत्तर दिया । 

“इसका परिणाम क्या होगा यह जानते हो ?' कंध ने को४:से काँफें 
दिखाने हुए कहा । 

जीवन और मरप तो ईश्वरावीन है, राजजुमार !' धष्टर में दरार 
दिया बोर नमस्कार कर बहाँ से चल दिमे। 

सिहासन पर से उठकर कंस गरज उठा, “मैं जाज शाम को शिएर 
खेलने जा रहा हूँ | मुनि से मिलने की मेरी इच्छा नही है। और, एुए्ह्‌ 
तो वही कहना है, जो मैंने अभी-अभी तुमसे बहा है, समझे ने !/ 

प्रत्युत्तर में अक्वर पीछे मुड़कर ज़रा मुस्करा दिए । 


६ 
वेदन्यास की मविष्यवाणी 


दुवरे दिन दृष्णिघाद पर एकत्रित होकर मंधुरायासी गदीनार्ग गे भा 
७५ रही तीन नौझाओं की बढ़ी आगुरता से श्रधीका फर शा में । ! 
श्रेष्ठ कृष्ण दपायन मथुरा पपार रहे हैं, यहू सशाघार सर्वत्र प्रशारि: 
है 
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विदुर को लेकर कृष्ण दपायन मुनि अक्रूर के यहाँ गये । अकूर ने 
उनके समक्ष दूध तथा फलछो का प्रसाद प्रस्तुत किया । तदुपरान्त बमुदेव 
तथा देवकी की करुण कथा मुनि को सुनाई और जहाँ उन्हें बन्‍्दी रसा 
गया था उस महछ में मुनि को लें गये । 

मुनि को अपने से मिलने आते देस वसुदेव तया देवकी हर्पविभोर 
ही उठे | दोनो ने ही उनके चरणों में सास्टाग प्रणाम किया, उनका पाद- 
प्रक्षालन किया और पृष्पाजलि भेंट की। मुनि ते बसुदेव को गले छाया, 
देवकी का मस्तक सूंधघा और दोनों को आशीर्वाद दिया । दम्पति ने तब 
अश्षू-मीगे सयनो से मुनि के समक्ष अपनी आपबीती कही । 

मुनि ने स्नेह-मरी हृष्टि से उतकी ओर देसते हुएं, सस्मित वेदन बसुदिव- 
देवकी की क्रया सुनी । फिर बड़े प्यार-भरे स्वर में कहा, 'वसुदेव, देवकी, 

यह सुझे माठूम है कि कस ने तुम्हारे साथ पशुतुल्य व्यवहार क्रिया है। 

परन्तु बह तो जन्म मे ही दुप्ट है, वह अपनी दुप्टता कभी त्याग नहीं सकता । 
किन्तु पाप का घड़ा जब भरता है, तभी पुण्य का उदय होता है। मेरे 
विचार से यदि तुम दोनों मेरे साथ इस्द्प्रस्थ चछ सकते तो अच्छा होता 

हाथ जोडकर बसुदेव ने कहा, “मैं भी चाहता हैँ, मग्रववू, कि आपके 
साथ इस्द्रप्रस्थ चल सके । आयंश्रेप्ठ भीप्म को इच्छा मेरे लिए आदेश 
है। उन्होंने आपको भी बुाया है, इससे मालूम होता है कि वात काफी 
विपम बन गई है।' 

भगवान्‌ व्यास ने आश्वासन के स्वर में कहा, 'दत्स, द्िनता मत 
करो । तुम्हारा धर्म देवकी के साथ रहने का है । इस समय उसे ही 
तुम्हारी सर्वाधिक आवश्यकता है। तुम्हारे स्थान पर अक्रूर को म 
भेजना चाहता है, तो दीक है । वह मेरे गाथ चछ सकता है । तुम्हारा 
सब काम वह कर सकेगा । भीष्म स्वयं बुद्धिमान हैं, तुम्हारे न आ पाने 
का कारण वह स्वय समझ लेंगे !' 

भभगवनु, अक्ूर तो मेरे प्रिय मित्र हैं । वह चतुर हैं, मेरी अपैक्षा वह 
अधिक योग्य सहायक लिद्ध होंगे । दि 

भावविद्वल हो, कम्पम्ान स्वर में देवकी बोली, हम आपके आभी- 
वंदि की कामना है प्रभु ! आपके दर्घद भी मगलक्ूचक हैं । 


9 
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सा कानतार के बीच अवस्थित सुरम्प इन्द्रप्रस्थ के मन्दिरों और 

सदनो को प्रतिविम्वित करता हुआ यमुना का उन्मत्त जल अस्त 
होते हुए रवि की किरणों से अठलेलियाँ कर रहा था । 

उसी समय, यमुना-तट पर स्थित कौरवों के राज्यमहालय के पूजा- 
पृह मे महाराज शान्तनु की विधवा पत्नी महादेवी सत्यवती वठी थी । 
उनका वर्ण श्याम था, जी उन्हे उनके मछुए पिता से विरासत में मिला था । 
फिर भी उनके रूलांट पर को भस्मरेखा तथा परिधानस्वरूप सफेद साडी 
में उनके मुखमण्डल की आभा निखर आई थी । उनकी उम्र साठ से कुछ 
अधिक हो 'चुकी थी, किन्तु अर्द्ध शताब्दी पूर्व जिस प्रखर सौन्दर्य तथा 
सुकुमार लावण्य मे पराशर मुनि का हृदय हरण कर लिया था, और 
जिसके पीछे महाराज श्ञान्तनु अपनी सुध-बुध खो बढे थे, उस रूप का 
अवशेष अब भी उनकी मुखमुद्रा और देहयपष्टि' में दिखाई पड़ता था । 

उनकी दाहिनी ओर सुवर्णपत्नों से आच्छादित आसन पर, उनसे 
उञ्र में बीस वर्ष बड़े उनके सौतेले पुत्र, देवन्नत गागेय बँठे थे । लोग 
उन्हें भीष्म के नाम से जानते थे । उनके सिर तथा दाढ़ी के केश श्वेत 
दो चले थे, फिर भी उनके मुख पर अवस्या की सूचक कोई रेखा दृष्टि- 
गोचर नहीं होती थी । क्षण-भर उनकी भूक्रुटि भे कुछ सकुचन हुआ और 
आँजों में विषाद के भाव प्रकट हुए । 

महारानी के सम्मुख पवित्र दर्भासन पर मुनिवर्य कृष्ण दपायन 

विराजमान थे। भीष्म की तुछता में उनका वर्ण कुछ श्याम था, किन्तु 
अपना भाता से अधिक उज्ज्वल था । उनकी मुखाकृृति सश्रमाण न थी, 
फिन्तू मुस पर सदुभाव तथा भ्रह्मतेज की दुर्लंस आशा विद्यमान थी | 
मुनि के अगल-वगल में विदुर और अक्रूर बैठे थे । 

इण्ण, तुम्हें प्रयाग से अचानक मुझे बुला छेता पड़ा, क्योकि सम्राट 
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'जो भी वात हो, स्पष्ट कहो माँ !” 

काँपती हुई आवाज़ में सत्यवती ने कहा, 'ृतराष्ट्र भम्वा है, इस- 
लिए वह राजगंद्दी पर नही बैठ सकता । उसकी पत्नी गान्धारी संग्र्भा 
है, परन्तु वह शापग्रस्त है। गर्भ रहे हुए उसे एक वर्ष से भी अधिक 
हो गया, पर प्रमूति अभी भी नहीं हुई। गर्म का बालक भीतर-ही- 
भीतर सूस्त गया मालूम पड़ता है ।' 

कसा दुर्भाग्य है !' मुनि ने कहा । 

'पाडु'*“ क्षण-भर सत्ववती हिंचकी, क्षोभ से जमीन की ओर देसा, 
फ़िर हिम्मत कर घीरे से बोली, “उसके पुत्र नही हो सकता ' कोई 
सम्भावना नही ! उसे भी ज्ञाप लगा है ।' 

थोड़ी देर के लिए एक कंप्टदायी भौन छा गया। तब विधादपूर्ण स्वर 
में भीष्म बोले, प्रतापी कौरवों की कीति वडाने के लिए मैंने जीवन-मर 
प्रयत्न किया है, किन्तु अब तो ऐसा लगता है कि उन्हें तर्पण करनेवाक्ला 
भी कोई नही रहेगा ।' 

“इसमें दोप भेरा ही है,' सत्यवती बोछ उठी, 'जन्म-भर विवाह ने 
करने की प्रतिज्ञा भीष्म ने मेरे लिए ही की थी । उसी पाप की सजा 
भगवान्‌ शकर सुझे दे रहे है। उदारचित भरतवश को टिकाये रखने 
में कया तुम मेरी कुछ भी सहायता नही कर सकते, कृष्ण ?* 

'और फिर, वात यही शेप नहीं होती,' मन्द तथा सयत स्वर भे 
भीष्म ने कहा, "जो विपत्ति इस समय हम पर मॉडरा रही है, उसकी 
सर दुनिया को छग गईं तो कुरकुछ को कीति सदा के लिए अस्तमान 
हो उठेगी ।! 

. (ीस्श्रेष्ठ, मुन्नते कहिए, बह विपत्ति कौन-सी है ?” मुनि वेदव्यास 
ने प्रश्त किया । 

प्राचीन काल के सुवर्णयुग में हमारे दिव्य ऋषियों ने जिंन परम- 
पविग्र वेदसंत्रों का दर्शन किया था उन सवका सकलन कर, संहिता के 
थप में उनकी नवरचना करने का भगीरथ कार्य मुति कृष्ण द पायन ने 
भी प्रकार सम्पादित किया था । इसीलिए विद्व्जनों ने उनको 'वेद- 
व्याप्त की उपाधि से विभूषित किया था और उसी साम से सभी उनका 


हस्तिनापुर या प्रसंग १ 


परिचारिकाओ ने जो दर्भासन विछा दिया था उद्त पर दे स्वयं विराजे 
परिचारिकाओं को आश्ञीवांद देकर उन्होंने विद्या कर दिया । 

'कुन्ती, यह सब क्‍या हो रहा है ?! 

'प्रभु, मुझे अब जीवित नही रहना ! किसी हालत मे नही ! में 
मरना चाहती हूँ ।! कातर कृष्ठ से कुन्ती बोली | 

बेटी, पाडु को जो शाप छगा है उसकी खबर मुझे है। किन्तु तुझे 
उससे दुखी नहीं होना चाहिए ।' 

'सुख तो मुझे कभी मिलने का नही, प्रशु ! फिर मैं जीकर ही क्या 
कही ? बच्चे मुझे कितने अच्छे छगते हैं, यह तो आप जानते ही हैं। 
अपने एकमात्र पुत्र का मुख केवक उसके जन्म के समय मैंने देसा था। 
फिर दूसरी थार नहीं देख सकी । माँ की ममता से वचित उसका भोला 
भुख मेरी आँखों के सामने दिन-रात मंडराता रहता है। उसकी प्रेम- 
प्यासी आँखें उस प्रापाणहृदया निष्युर माँ के लिए तरसती होगी जितने 

जन्मते ही उसे अपने से दूर कर दिया । अहा, बह कितना सुन्दर था ! 
आप ही उसे ले गए थे***क्षमा करें प्रभु, मैं पागल हो गई हूँ। जाप 
ही की अवहेलना करने लूमी । किन्तु प्रमु, अब*''अवब मैं भाँ नहीं बन 
सकती, कदापि नही, कभी नहीं ! मेरा जीवन ही व्यर्थ है। मृत्यु के 
सिवा मेरे लिए अन्य कोई भार्म नही, कोई मार्ग नही ।' 

भुनि ने ममता से, बड़ी कोमलता से कुन्ती के मस्तक पर हाथ रणा। 
उनके मुस यर सदा वतंमान स्मित, पर-हृदय परसने की उतकी शक्ति 
तथा उनके स्नेह-भाव का ठुल्ती पर जादू का-्सा असर हुआ, और वह 
घोर मनोव्यथा से कुछ मुक्ति अनुमव करने रूगी । 

मुनि ने फिर ममता-भरी, मोढी आवाज़ में कहा, बेटी, तेरा हृदय 
अत्यन्त स्नेहपूर्ण तथा भावुक है । अपनी गोद में बाठको को सिलाने की 
तेरी इच्छा छितनी बलवती है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ ।' 

'प्रमु, आपके समझ्ष मैंने ऐसे वन कहे, इसके लिए मैं छण्जित हूँ । 
परन्तु मैं क्या करू ? मैं तो सभी सयम खो बंठो हूँ।' 

'बुन्ती, इसमे छजाने की कोई बात नहीं। वात्सल्य ही तो नासे 
मात्र को देवी का स्वरूप बनाता है। जो स्त्री सन्‍्तानविहीना रहना 
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निष्ठा से पतिपरायणा रहकर उनकी सेवा के लिए पुत्र प्राप्त करे, तो 
इसमे कुछ भी अनुचित नहीं । यह तो उसका परम धर्म है। तू 'प्रणीत' 
पुत्रों की माता बनेगी । यह मेरा आश्ञीर्वाद है। तेरी ये सस्तानें धर्म 
का संरक्षण करेंगी । इसलिए चिन्ता छोड, जीवन को स्वीकार और 
प्रसन्‍नचित्त हो ! सत्यवत्ती का पुत्र तुझे वचन देता है ।' 

मुनि की यह आपंवाणी सुनकर कुन्ती के हृदय में आनन्द का सागर 
हिलोरे लेने लगा । कर 


अनानन. 
क्र 
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हैयू उ्रमि पर अकाल का प्रकोप हुआ, नदी-नाले सूस गए, यमुना का 
नोर भी घट गया । 

ब्रज के सुन्दर ग्राम, गोकुल की दक्मा शोचतीय थी ॥ कुओ का पानी 
दुष्प्राप्प घन गया था । जल के बिना गायें अस्थिपजर-मात्र रह गई धी। 
गोप-गोपियों के मुख पर से हंसी जाती रही थी, दृत्यगीत वे भूछ-से 
गए थे । ॥॒ 

गोकुल के झूर यादवऊुल के अधिपति नन्‍्द आतुर नयनों मे आकाश 
को ओर ताक रहे थे । किसी समय मदारानियों की तरह मदमस्त उनकी 
तीन सौ गायें हरी-मरी तृणभूमि पर स्वच्छल्द विहार करती थी, किन्तु 
थव वे प्यास से व्याकुछ हो भूखे सेतों में भटकती फिरती थी। कितनी 
ही तो ऊपर की ओर दयाद्रों दृष्टि से देसती हुई मरपासन्न पड़ी थीं “अं टब 

गोजुल के श्रत्येक नर-मारी की देसमाल मन्‍द बाला स्वर्ण अएरी- 
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थक्ति उसके विरुद्ध पड़्यन्त्न रच रहा है। वास्तविक अथवा काल्यनिक 
गैनों ही तरह के शत्रुओं को हराने की योजनाओं में वह दिन-रात उल्झा 
पहता। रात-भर नींद उसे इस आशंका में भी नहीं आती कि स्वयं 
उसके सेवक भी उसके प्रति पड़्यन्न रच रहे हैं। और, यादव तो उद्धारक 
शी प्रतीक्षा कर ही रहे थे ! 

उद्धारक का जन्म तो अभी नही हुआ था, लेकिन कंस की अपनी 
आँसो के आगे हर समय वह ही दिखाई देते । मयुरा के नर-मारी छिप- 
छिपकर इस वारे में क्या चर्चा करते हैं, इसकी ख़बर भी वह रखता था । 
ओर इस सबका परिणाम यह हुआ कि वह स्वयं को किसी जाल में फसे 
हुए प्राणी की तरह अनुमव करता । राभि में अनेक बार बह दुस्वप्नों से 
बस हो जग पड़ता, उसका शरोर पसीनानपसीना हों जाता और हृदय 
की धडकन तेज़ हो जाती । रोज़ सुवह वह दाँत पीसकर निश्चय करता 
कि चाहे कुछ भी हो जाए, विजय वह प्राप्त करके ही रहेगा । 

और तब अनाबृष्टि और फिर अकाल का अकोप हुआ । फलस्वरूप 
लोगों मे और भी असन्‍्तोप फेल गया। प्रत्येक प्रजाजन की आँखों में 
कस को रोप का भाव दिखाई पडता, जिससे भयभीत हो उसने उन्हें और 
भी दवाने का निशचय किया । उसने अपने आदमी देश-भर में दौडाये, 
जो किसानों तथा गोपालो की ज़मीनें जब्त करने तथा पशुओं को बल- 
पूवंक ले जाने की घमकी देते थे । 

देवकी का सातवाँ बालक कब जन्म लेगा, इसकी बारीक छानवीन 
भी अब कस करने लगा। उसे कई थार शका होती-सानवाँ या 
आठवाँ ? 

झूरों में इस बात को छेकर काफी चर्चा और सुझी थी कि देवकी 
के शीघ्र ही प्रसव होनेवाला है। कस को यह भी खबर मिली कि वें 
लोग उद्धारक के प्रकट होने की छूक-छिपकर दाते कर रहे हैं। नवन्‍द॑ 
शूरकुल के सर्वाधिक समर्थ व्यक्ति थे और बुर के पिता के समान थे | 
वह प्रकट में तो उद्धारक के विषय में वुछ भी नही कहते थे, परन्तु कंस 
यह जानता था कि अन्य घूर यादवों की भाँति नन्‍्द को भी यही विज्वात 
है कि उद्धारक घूरकुल मे ही जन्म लेंगे । 
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शक्ति बढ़े, तो मैं हजार बार अधर्म का आचरण करने को तैयार हूँ। 
मुझे अपने से निको का, सेवकों का पोषण करना है, समझे ! अपना छगान 
कब देते हो, बोलो ?” कंस ने कोघित होकर कहा । 

'छगान देना है, यह सही है; परन्तु देवकृपा से वर्षा हो तथा हमारी 
गायें अच्छी तरह दूध देने छय जाएँ तब !” नन्द ने उत्तर दिया । 

अच्छा नन्द, मैं तव तक प्रतीक्षा करंगा। इस समय तो मैं तुम्हें 
तुम्हारे साथियों सहित जाने देता हूँ, किन्तु यदि तुमने मेरे विशद्ध जरा 
भो आवाज़ उठाई, तो म॑ँ तुम्हे तथा तुम्हारे कुछ के सभी लोगों को 
जीवित नही छोड.गां। और, यह तारणहार की क्या वात मैं सुन रहा 
हूँ ? यह बया बकवास कर रहे हो तूम छोग ? क्या तुम मेरी मृत्यु की 
प्रतीक्षा कर रहे हो ?'! 

'तारणहार ! वह क्‍या है ? कौन ऐसी बातें कर रहा है ?” नन्‍्द 
ने अजान होकर पूछा । 

तुम्हारे शुरकुठ के यादव ! उनसे कहो कि दे अपना मुंह बन्द 
रखें । कंस ने जोर देकर कहा । 

जैसी प्रभु की आज्ञा !/ 

अच्छा, अब जाओ !' कम फिर से गरज उठा 

“राजकुमार ! यदि आप अनुमति दें, तो मैं आपसे कुछ निवेदन 
करू 2?! नन्‍्द ने कहा । 

'क्या कहना है ?' 

ध्यदि आपकी इच्छा है कि मैं अपने शूरकुल के यादवों को समझाऊं, 
तो आप मुझे हमारे नायक वसुदेव से मिलने की अनुमति दें । इससे मुझे 
उनको ओर से भी शूरों को समझाने में मदद मिलेगी ।' 

तुम्हे जो करना है सो करो, परन्तु इतना याद रप़ना कि यदि 
ज़रा भी चालवाड़ी की तो मीन का एक ट्ुकडा भी तुम्हारे पास नहीं 
रहने दिया जाएगा ।' 

आप तो समस्त प्रथ्वी के अधिपति हैं प्रभु (! नन्द ने सस्मित बदन 

कहा और फिर राजकुमार को प्रणाम कर वहाँ से चल दिए । 
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देवकी के शीघ्र ही पृत्र जन्म होने की सम्भावना है था नहीं । पूतना ने 
अच्छी तरह जाँच-पडताछ कर कंस को सबर दी कि देवसी के प्रमुति 
होने मे अभी कम-से-कम तीस दिन के देर है । 

यह सुनकर कंस को कुछ शान्ति मिली । 


& 
वलराम का जन्म 


सम दिन तक वसुदेव और देवकी निरन्तर प्रार्थनाठीन रहे। प्रम्नु के 
अवतार लेने का आश्वासन उन्हें मिल श्ुुका था; और, वेदव्यास के 
वचन कभी नहीं हो सकते, इस बल पर देवकी सन्तुष्ट थी । 
देवकी तथा बसुदेव ने किस साहस और धर्य के साथ अपने पर आए 
अनेक सकेटो का सामना कियां था, यह बात महज के चौफीदारों से 
छिपी नही थी । उनके हुदम भी भझाणिर पत्थर के तो थे नही ! वे भी 
अब मन-ही-मन कामना करने लगे थे कि शरूरों के सरदार वमुदेव भौर 
उनकी पत्नी देवकी पर कोई नई विपत्ति न आये | व्यास की भविष्य- 
वाणी के वारे में उन्होंने भी सुन रखा था और भविष्य में उद्धारक के 
अवतरित होते के अक्रर के विश्वास से भी वे सुपरिचित थे। यहाँ तक 
कि हृदय से वे भी अब चाहने छगे थे कि यह अवतार शीघ्र ही हो । 
गोकुल के अधिपति मन्‍्दर को मथुरा से गए दस दिन हो डके थे। 
तब बसुदेव और देवकी को जिस महल में रपा गया था उसके ठीक सामने 
मध्य रात्रि को एक नौका गुप्त रूप से आकर झकी ! नौका में तीत पुरुष 
थे, जिनमें से एक आदमी अपने हाथ भें एक गठरी लिये उठरा। अहूंर, 


लक 
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सुनाई पड़ने छग्ीं | वे अधिकाधिक वेदसामयी होती गई । फिर एक बड़े 
जोर की चीस और सुबकियाँ सुनाई पड़ी | 

भर्गाचार्य, अक्रूर, वसुदेव तथा नवागन्तुक तरुण बड़ी आतुरता से 
प्रतीक्षा कर रहे थे। थोडी देर बाद एक वलिप्ठ नवजात शिधु का सशक्त 
स्वर सुनाई पड़ा | जब वह चुप हो गया तव दो में से एक वृद्धा ने आकर 
प्रतीक्षारत पुरुषों से कहा, 'छड़का हुआ है, काफी वलिप्ठ है।' उसके 
दन्‍्तविहीन मुस्त पर अपार आनन्द को व्यक्त करती एक विचित्र हास्य- 
रेखा दौड़ गई) अधीर होकर उसने कहा, 'चलिये, चलिये, आप छोग 
भी सब चलकर देखें । 

आहिस्ता से चलकर वे छोग भीतरी सण्ड के मज़दीक पहुँचे औौर 
छुले दरवाजे में से अन्दर झाँका | कमरे में देवकी एक और छेटी हुई थी । 
वह काफी थकी हुई और मुरझाई-सी छगती थी । उसकी बगर में नव- 
जात शिद्यु लेटा हुआ यथेच्छ रूप से स्तनपान केर रहा था। उसका 
जन्म गर्भ-काल की पूरी अवधि से पहले ही हुआ था, फिर भी उस्तके 
शरीर का विकास पूर्ण था । 

'यह अवसर ज़रा भी समय नष्ट करने का नहीं है. अक्रर ने कहा, 
चौकीदार कस को खबर देने गये हैं और वे कभी भी वापस आ सकते 


हैं ।' 

देवकी ने मुस्कराकर कहा, “मुझे मालूम हैं ।' किसी बमृल्य निधि 
की तरह बालक को हुदेय से तिपफाकर देवकी ने वृद्धा को उस पर चिह्न 
अकित कर छ जाने को कहा । आँखों से उमड़ रहे आँसुओं को उसते 
रोक लिया । 

बृद्धा ने वाछक को ले लिया ! वह फिर से रोने छगा । बूद्ा ने ज्से 
नह॒छाकर जेमीन पर सूछामा | गर्याचार्य से मनन्‍्त्री का पठ करते हुए 
उसके गले में डोरा वाँधा | 

“इस बच्चे का नाम बयां रसा जाए ?' गर्माचार्य ने पूछा । हि 

टेयकी, तुम्हें कौवसा नाम पसन्द है ?” बसुदेव ने अपनी पत्नी को 
ओर प्रश्मसा-मरी दृष्टि डालकर श्रेम से परछा ।/ 


घलराम का जन्‍म श्र 


ददेवकी की कोख से जन्मे जुड़वाँ वालक !* 

बालक ती कोई नही हुआ; हाँ एक पुत्री का जन्म अवश्य हुआ है।' 
वमुदेव मे कहा । 

जिस खण्ड में देवकी लेटी भी वहाँ जाने को प्रस्तुत होकर कंस ने 
कहा, 'तुम झूठ बोलते दो | पूतना, अन्दर जाकर ठीक से देखो कि सच्ची 
वात क्या है--वह लडकी कहाँ हैं ”' 

'यह रही ।' गर्गाचार्य ने कहा, और जिस मृत बालिका को गोकुछ 
से वह तरुण ब्राह्मण ले आया था, उसके मुख पर से ओड़ायथा हुआ कपड़ा 
वृद्धा ने हटा दिया । 

कस स्तब्ध हो, आँखें फाड-फाड़कर उस बालिका की मृत देह की 
और देखने लगा ।॥ फिर जैसे स्वप्न मे से जग उठा हो, इस तरह पृतना 
और उसके पति, चौकीदारों के सरदार प्रद्युम्न, को चीखकर उसने हुक्म 
दिया, “इस महलरू का कोना-कोना छान डाछो--मुझे इसमे कपट की गन्ध 
भी रही है ।' 

सारे महरू का कोना-कोना छान डाला गया; परन्तु प्रद्य मन और 
उसकी पत्नी पूततना को कही कुछ सन्देहास्पद नहीं मिला । हताश होकर 
कंस अपने महरू वापस चला गया । क्रोध का स्थान अब उसके मन में 
विषाद ने ले लिया था । जिनकी प्रत्याज्ञा नही थी, ऐसी घटनाएँ अब 
धटने छगी थी। उसे रूगा कि कोई अज्ञात शक्ति उसे चारो ओर से 
दवोच रही है । 

कुछ समय बाद यह सोचकर कि यह्‌ तो देवकी की सातदी सन्तान 
है, उसे कुछ शान्ति मिली । आठवी सन्‍्तान होने में अभी काफी देर है 
भौर इस बीच काफी सावधानी वरती जा सकती है। एक मन तो 

उसका देवकी का तत्काल वध करने को हुआ, परन्तु यह सोचकर कि 
यदि मैं ऐसा करूँ तो मेरे पिता तथा चाचा उपवास कर देह त्याग देंगे 
ओऔर यादव बलवा करते पर उतर आएंगे, उसने अपने मन को समझाया । 
इससे तो देवकी की आठवी सन्तान की प्रतीक्षा करना ही बेहतर होगा । 

देवकी के पुप्र को ले जाने वाला तरुण ब्राह्मण एक योग्य वँद भी 
भा। कभी न सन्तुष्ट होने वाली उस प्रवल क्षुधा के वालक को उसने 


बाठवीं सन्तान श्र 
साथ प्रतीक्षारत था। एूरों के सरदार वदुदेव की धर्मपल्ली देवकी की 
को से आठवीं सन्तान के अवठरित होने का समय जा पहुँचा रख 
ज्यों-प्यों प्रसूति का समय नजदीक आता जाता पा, देवकी दिवों-दिन 
वसन्तकाल के पुष्प के समान प्रफुल्छित होती जातो थी। ऐसे बानन्द कंत 
अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ था । सोते-जागते, हर समय उत्े 
भगवान्‌ के दर्शन होते और उसकी आँजें भक्ति-माव से चमक उठती) 
फिर भी वह चिन्तातुर अवश्य थी । जपने-जेंसी निर्वेड, नि.धहाय 
और भिर्भागी स्त्री की कोस से स्वयं भगवात्‌ अवतार घारण करेंगे, यह 
मानना कभी-कभी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता ) उत्तका मन सदा 
इसी ऊहापोह में रहता कि वंया उसकी आठवीं सन्तात मादवों को दुष्ट 
कस के प॑जे से सुक्ति दिला सकेगी, अथवा कंम्त उसकी भी हत्या कर 
देगा 7 |, 
इत्‌ घंकाओं के रहते हुए भी उसकी श्रद्धा कभी नहीं डेगमंगाई। 
बह सोचती कि कया नारदमुनि की भविष्यवाणी और मुन्रि वेदव्यास के 
दचन कभी मिथ्या हो सकते हैं ! 
उधर कंस्त ने प्रमूति का समय निकट आया जानकर अपने इन्तजाम 
में अधिक सख्ती करता शुरू कर दिया | जिस महल में देवकी तथा दसु- 
देव को बन्दी रखा गया था, वहाँ छे सभी ५रिचारकी को वापस बुला 
लिया गया । इस बार किसी दाई की व्यवस्था भी नहीं की गई ) उसके 
स्थान पर अपने अंग्ररक्षरों के सरदार और विद्लेप विद्वामपात्र प्रद्योत 
की पतली पूतना को वहाँ रखा गया; किन्सू पूवना देवकी को इतनी अप्रिय 
थी कि वह उसे अपने पास तक नहीं फटकने देती ! 
देवकी को दासी के अभाव में कोई कप्ट न हो और उसे अकेसाएन 
नहीं अखरे, इसलिए वमुदेव स्वयं अपनी सुन्दर और सुकुमार पली का 
है; समय साल रखते। वह उन्हें अत्यत्त प्रिय थी और उसकी हर 
इच्छा पूरी करने को वह सद्दा तत्पर रहने थे। उसके साथ प्रार्थना में वह 
हक हलक बह चिन्तादुर दिखाई पड़ी, ठव उसके पास 
को देखती हुई अप वाया से बाइदस्त करते । बसुता की तरयों 
ई जेव बह झरादे में छुडी सही, तब प्रादीन बाढ़ के वीर 


आदी सन्‍्तान भ्र्क 


मामूली-मी बातों से भी वह उत्तेजित हो जाता। कई बार तो शून्यमनस्क 
हो जाता । उसकी नींद उड गई थी और भयकर सपनों से वह परेघान 
रहने लगा था । 

बसुदेव और देवकी के प्रहरी के स॑निक कंस की आजा से रोड-रोज़ 
बदलने छग्े । वसुदेव को घामिक विधि सम्पन्न कराने के लिए उनके 
कुलगुर भग्गाचा्य ही केवल वसुदेव-देवकी के पास झा सकते थे, अन्य 
किसी को उनसे मिलने नही दिया जाता था । देवकी की तवीयत का हाल 
पृवना रोज जाकर कंस को सुनाती । देवकी के आठदवें पुत्र की हत्या करने 
पर लोग उत्तेजित हो विद्रोह न कर बेठे, इस आशका से कस ने शहर 
के मुग्य-मृस्य स्थानों पर मगध के सं निक विठा रखे थे । 

उस दिन धावण कृष्णा अप्टमी थी। दिन-भर मेघगजंत और बिजली 
की चमक के साथ धनघोर वर्षा होती रही, पवन भी बड़े वेग से मचल 
रहा था। आँघी-पानी का जोर होने पर भी गर्माचार्य दोपहर को उस 
दिन भी नित्य की भाँति महझ में घामिक विधि सम्पन्त कराने आये। 
विधि पूर्ण हो जाने पर वह वसुदेव से मिले और उनके कान में कुछ कहा । 

दिन-भर भयकर वर्षा और पवन का आतक रहा। साँन पड़ने से 
पहले ही सारे शहर में अंधेरा छा गया । गछी-रास्ते सभी पानी में भर 
गए । इसीलिए पूतना जो सवेरे अपने घर गई थी, आज देवकी की निग- 
रानी रसने महल नहीं लौट सकी । उसके आगमन के लिए मुस्य दरवाज़ा 
खुछा छोड़कर प्रहरी शीत से बचने के लिए अपनी कोठरियों में जा बैठे । 

महल भे भी सर्वेत्र अन्धकार व्याप्त था । केवल उस कोठरी मे, जहाँ 
देवकी लेटी थी और उनकी बगल में वसुदेव बंठे थे, तेछ का एक छोटा- 
सा दीया टिमटिमा रहा था। मूसलाघार वरसात गिरने की भयकर 
आवाज और बादलों की गडगड़ाहट महल के सूने कक्षों में गूग रही थी । 

एकाएक बिजली इतनी जोर से चमकी कि सारा आकाश्य प्रज्वलित 
हो उठा । एक भयकर मेधगर्जना से महल की नोव तक हिल गईं। भय- 
भीत हो देवकी उठ बंदी और अपनी बेदना को कम करने के लिए उसने 
बसुदेव का हाथ थाम लिया। पति के मुख को वह मवित-भाव और प्रेम- 
प्री दृष्टि से निहारने छगी और नयनते आनन्दाश्रु से भर गए । 
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देखा कि चौकीदार अपनी-अपनी कोठरी में किवाड़ बन्द किये गहरी नींद 
सो रहे हैं और महल का मुख्य द्वार पूतना के अब तक न छौटने के कारण 
खुला पडा है । 

वसुदेव ने वारक को शाल में रूपेटफर फिर टोकरी में रखा, और 
उस पर एक छोटी-सी चटाई ढेक दी | टोकरी को कन्धे पर उठाकर वह 
महल के बाहर निकल पड़े। थोड़ी ही दूर पर मंदी का प्रवाह एफ 
पयरीछे पट पर से होकर बहता था, जहाँ नदी पार कर सामने गोकुल 
जाने का एक सहज, प्राकृतिक मार्ग बन गयां था । टोकरी को सर पर 
रपकर वमुदेव वही पहुँचे । मूंह में पैर का अंगूठा चुगता हुआ मवजात 
वालफ शान्ति से टोकरी में सोया रहा । 

और तव एक चमत्कार हुआ | वर्षा रुक गई और नाग के फण के 
समान एक काले बादल का ट्रुकडा टोकरी पर छत्तछाया करने छगा। 

नदी का प्रवाह अत्यन्त वेगवान होते हुए भी उक्त मार्ग से वसुदेव 
शीघ्र ही यमुना पार चले गये | सामने ही कितारे पर एक वृक्ष के नीचे 
गोकुल के यादवों के नेता नन्‍्द तथा गुरु गर्गाचार्य सड़े थे । 

गर्गाचार्य ने वसुदेव से वह टोकरी ले ली और उसके स्थान पर एक 
दूसरी टोकरी उन्हें दी । 

'यह किसको सन्‍्तान है ?' वसुदेव ने पूछा । 

'आज सवेरे ही यशोदा की कोख से जन्मी पुष्री है ।' 

आनन्द तथा कृतज्ञता की भावना से वसुदेव ने नन्‍द से कहा, “नद, 
तुम्हारे उपकार का बदला मैं किस प्रकार चुका सकूँगा 7 

वसुदेव का चरणस्पर्श करके नन्द ने उत्तर दिया, 'प्रभु, आप तो 
हमारे स्वामी हैं । मेरा जो कुछ है, वह आपका ही है।' 

गर्गाचार्य के हाथ से नन्‍द ने वह टोकरी छे ली । उस पर ढेंकी हुई 
चटाई खिसक पडी । तभी धिजली चमकी और उसके प्रकाश में नीलवर्ण 
का सुन्दर वालक अपनी आँसें टिमकारता हुआ टोकरो में उन्हें दिखाई 
पड़ा । उस वृद्ध ग्वाछे के हृदय में असीम वात्सल्य उमड़ आया । 

तारणद्ार का स्‍भागमन हो चुका था ! 
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और मूंछों पर ताव देता हुआ फिर कमरे में चक्कर काटने छगा । 

हजार कोशिश करने पर भी अपने मन पर हावी भय को भावना 
को वह दूर नही कर सका ! किसी भी प्रकार वह रात्रि कट नही रही 
थी। किसका सहारा ले वह ? उसके अपने आदमी उससे घबड़ापते थे; 
उसकी पत्नियाँ उससे डरती थी; उसके चाटुकार भी उससे भयभीत थे; 
यहाँ तक कि स्वयं अपने से भी वह डरता था। उसने किसी तरह 
अपने मन वसे मनाना चाहा कि थोड़ी देर मे यह सब ब्यत्तीत हो जाएगा । 
एक वार देवकी के आठवें पुत्र को इस ससार से विदा किया, कि फिर 
कोई भय उसे चरस्त नहीं करेगा । 

घोरे-धीरे सण्ड में कुछ प्रकाश का आममन हुआ । सवेरा हो चुका 
था । परन्तु आकाश अभी भी घिरा हुआ था, वर्षा रुकी नही थी। कंस 
के भय की मात्रा कुछ कम हुईं । 

अब प्रकाश फैलने लगा । धोडी ही देर में पूतनां आकर सबर देगी 
कि देवकी के प्रसव अभी नही हुआ । यदि ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा, 
वयोकि फिर न जाने कितने दिन और कितनी रातें चिन्ता मे वितानी 
होंगी । फिर भी, कुछ समय के लिए तो राहत मिली ! 

आपफिर, प्रूतना भा गई। दोनो हाथ जोडकर उसने कहा, महाराज, 
देवकी के पुत्री हुई है।' 

(क्या तुझे पूरा विश्वास है ?' कस ने विचलित होकर पूछा । 

अपनी आद्यका को छिपाकर पृतना ने एकदम झूठ बोला, “मुझे पूरा 
विश्वास है, प्रभु! देवकी ने मेरी उपस्थिति में ही पुत्री को जन्म दिया है ।' 

फिर भी फस पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पाया । भविष्यवाणी सत्य 
हो, इसके लिए देवफी की आठवी सम्तान पुत्री नहीं पुत्र होना चाहिए । 
तो फिर बया वह उस बालिका का बंध करे ? तुरन्त ही उसके हृदय ने 
उत्तर दिया, किसी प्रकार का सतरा क्यो मोल लिया जाए ? 

'रथ तैयार करो !” उसने चीसकर हुक्म दिया और घुद हाथ में 
गदा लेकर तैयार हो गया। नगर से दूर देवकी-वसुदेव की जिस महल 
में क॑द रसा गया था, वहाँ पर कस का रथ थोडी ही देर में पहुँच गया । 

जिस खण्ड में देवकी सो रही थी, वहाँ पहुँचकर कस ने देवकी से 


कंस को युक्त द्द्३ 


मानो वह कुछ समझ ही मही पा रहा है। फिर कम्पित वाणी में उसने 
कहा, उन्हें जाने दो, जहाँ भी उन्हे जाना हो। अपने महछ में जाता 
चाहते हो, तो वहाँ भी मजे ही जाएँ। नारद ने मेरे साय मशाक हिया | 
यह भविष्यवाणी थी हो नहीं । जाने दो इन छोगों को । यह कहकर वह 
अपने महल दो चला गया । 

दुसरे दिन अपने कुछ दिश्वासपातों को उसने मन्त्रणा के लिए बुछाया, 
उनमें उसका प्रमुष सलाहकार प्रठ्म्य था, प्रयोत और उसकी पत्नी 
पूतना थी, और अपनी पुत्रियों की संभाल रखने के लिए जरासन्प ने 
मयुरा में जो मगध का वृद्ध स॑ निक बाहुक भेजा था, वह भी था। कंस ने 
उन संवको सारी स्थिति समज्नांकर उनकी सलाह मसाँगी । 

कस के पमुस्य सलाहकार प्रठम्ब ने विनम्र भाव से कहा, 'स्वामी 
आज्ञा हो तो मैं क्षपनी राय प्रकट कहां ? 

कस की आज्ञा पाकर उसने कहा, वीर प्ठ, मुझे तो ऐसा लगता है 
कि जो आकाशवाणी आपने सुनी, वह आपवोें चेतावनी देने के छिए देव- 
वाणी हो थी । छोग आपसे डरते हैं और इसलिए क्ापके सामने वे कुछ 
बोए नहीं सकते । परन्त वे सव तारणहार की प्रतीक्षा करते है ।' 

स्वामी, मैंने भी वह आयाज सुनी थी, परन्तु वढ़ कहाँ से आई, यह 
समझ में नहीं आया । मुझे याद हैं उसेके ये शब्द --सेग 7न्‍ता तो कभी 
का कही जन्म ले छुका है।' पूतना में कहा । 

घोडी देर तो कंस विचारमग्न रहा किर भौटे उदार बोला, 'मैं 
कोई भी पतरा मोल रूना नहीं चाहता | पिछले देस दिनों में शितने भी 
बालकों का जन्म हुआ है, उन सबको मार डालो, बहिए पिछले महीने में 
भी जितने बालक जन्मे हैं, उन सवको मार टाओ । 

फिर मगय दे बृद्ध सैनिक की ओर देखकर कस ने यहा, क्यों बाहुक, 
मेरी थात तुम्हे कैसी लगी ?' 

पूर्वाधय वेः जरासन्ध बे: मन्‍्त्री बाहज़ ने उनर दिया, दौग/श 
आप चाहे शितने बाछकों को मार डाले कि भी लोगो को घपने 7 


बचत 


> सके 


की प्रतीक्षा करने से आप रोक नहीं नझते. और, जब हच रे 
करते रहते हैं, व तक आपका भव दर नतों हो! खब्पसाः 5 


कंस को युद्दित ६५ 


सोम से बे परे होते हैं। ब्राह्मणों को आप दान देंगे, तो उप्तस्त ये हष्टयुप्ठ 

अवश्य बनेंगे, परन्तु क्षान-प्राप्ति की कामना वे सदा करते रहेंगे और 

सलाह त॑। उन्हीं की मार्नेगे, जो त्याग-बृत्ति को हो जीवन-घर्म मानते हैं ।” 
उन सबका बघध करूँ, तो मेरा विरोध कौन करेगा ?' 

'वीरश प्ठ, यदि आप उनका वघ करेंगे, तो आपके विरुद्ध छोगो का 
प्रकोप फ़ट पड़ेगा । मथुरा से यदि आपने उनको बाहर निकाल दिया, तो 
वे जहाँ कही भी जाएंगे, आपके झत्रु खड़े करेंगे ।' 

एक झब्द भी धोले बिना कस चुपचाप बाहुक की बात सुन रहा था । 
वृद्ध मन्‍्त्री ने फिर कहा 'वीरथश्रेष्ठ, साधु पुरुषो और ब्राह्मणों का विनाश 
केवल एक ही रीति से ही सकता है। आपका द्वव्य-भण्डार लोगो के लिए 
मुक्त कर दुँ। उन्हें खानपान और वँभव-विलास के इच्छुक बना दो । कुछ 
ऐसा उपाय करना चाहिए कि उनका दुरूबर्म नप्ट हो जाए, स्त्रियाँ विलास 
के समक्ष शील को कोई महत्त्व न दें, बालक, वृद्ध तथा शक्तिहीन माता- 
पिता को व्यर्थ और भारस्वरुप समसें। एक चार लोग यह मानने लगे कि 
अभर्यादित वैभव-विलास ही जीवन का घ्येय है, तो साधु और ब्राह्मण 
उन्हें ढोगी छगने लगेंगे । वे फिर घर्मं, तपस्या, प्रेम तथा दया की बाले 
करने वालो की हंसी उडाएंगे। जब थे सुरा छलकाने लगेगे, तब सयम 
ही दूर भाग जाएगा। फिर आप थो भी करेगे, उसे वे मूक पशु को तरह 
कुछ भी प्रतिकार किये बिना सहने लगेंगे, आप प्रहार करेंगे ता भी उसे 
प्रसाद समझकर स्वीकार करेंगे ।' 

'धबाहुक, तुमने जो रास्ता बताया, वह है तो बहुत झम्बा, लेकिन इस 
पर चलने की मैं कोशिश करूंगा । इस बीच, पूृतना व्‌ इस बात का पता 
लगा कि पिछले कुछ दिनो में किसने वालों न जन्म लिया हैं और बुछ 
ऐसा प्रबन्ध कर कि उनमे से एक भी जीवित न) बचे । 


ओर उनका नाम पदाइत्द ६६ 


के 


जो घुदूस बहाँ आया उसमे सोने-चोदी के ८क चमकती यादें मी, 
“उबर दौडादीड़ करते और आननद-कोडाहड नचाते बालक ये, एक 
( की पीठ ठोकते, रग-विरंगे साफे पहने गोद थे, तया उनके प्री उस 
5 अवसर के योग्य वस्ताभूषण से सज्वित झाये पर जंगमय करठे, 
चमाते पीतलछ के घड़े धरे गोपागनाएं दीं । 
जब यह जुलूस ननन्‍्दवावा के आँगन के प्ाय झाहर सत्र, तो नन्‍्दर- 
ए॒ तथा उनके सम्बन्धियों ने सभी छा स्वागत क्िया। उुतृहल से 
तू होकर गोपियाँ आहिस्ते से उम्त बन्च #ं गई, घहाँ यहोदा लेट 
'यद्योदा ने घड़े चाव और गर्व से अपने द्ाउक को उन्हें दिखाया । 
लव्॒ण के उत्त वाछक को देखकर ग्रोप्रिकाएं आइचर्-विभुग्य हो गई--- 
गा सुन्दर बारूक उन्होंने जीवन में कर्मी नहीं देखा या । 
एक दिन देवकी जब अपने महल के भर्येश्े में सड़ो थीं, तद आकाश 
'चत्न रहे एक श्याम धादल को ओर उनहीं दृष्टि बई । बाइल गहरे 
ऐऐे रंग का था, विलकुछ उनके अपने पृत्र के वर्ग वा ही । वह एकटक 
मर मेघ की ओर देखती ही रह गई । उसकी आहति बदलकर धारक 
$ समान हो गई । अपने मन में सवंदा बसा वह सुन्दर सुख, रात-दिवस 
अरे बाँखो में घुम रहे नन्‍हे-से नयन, वही हाव, वही पर! आनन्द से 
इह प्राय. मुछित-सी हो गई । उनका अपना हाल भी तो उठे बादछ के 
शक था। वह वास्तव में घनश्याम ही था! हि 
फिर गर्गाचार्य तथा वसुदेव बहाँ आये। दुहयुगेट्िवि ने वाहक के 
भलाक्षर बनाये थे । ऋषि-मुततियों द्वारा रखें नियमों के अनुसार वाहक 
रा नामक, घ अथवा छ पर ही रखा जा सकता था। सह भी एक 
भतार था। इससे वाहक का नाम घनश्याम--वाइड जे ब्याम वर्ष 
पा-अप्वा कृष्ण अर्थात्‌ श्याम वर्ण का, रखा जा सकती या । 
, झैरे दिन वसुदेव ने देवकी के लिए सेगमरमर वी ए बाड़ प्रति 
दैगर कराई । देवकी ने उसका ताम 'परनेश्याम' रुपा और ह< 
गगगई में अतिप्ठित किया । महू बात उते ठीवो हक 4 ज 
जता था कि बह मूति कृष्ण की प्रतीक रेप है। किसी दा 
डी शो नहों चाहिए थी, क्योकि देवकी गिसती पआ 5६] 





हर 


पुतना मोती का गोकुरू-आागमन ७१ 


रही थी कि एकाएक किसी के चीखने की आवाज़ आई। सड़ो की हुई 
गाड़ी उलट गई थी | मय से विह्नल हो, थोर से चीकती हुई यश्ोदा वहां 
दौड़ी गईं, किन्तु वहाँ जाकर देखा, तो बालक हवा में पर उछालता 
आनन्द से किलकारी करता मजे से ऊंटा था--उसे कही वोई क्षति नही 
पहुँची थी । 

नन्‍्द भी वालक के पास दीड़े आएं और छात मारकर उल्टी हुई 
गाडी को सीधा किया । छाठे-से बालक को निरापद देखकर सभी चकित 
ही गए । 

शर्गाचार्य ने जब इस चमत्कार की बात कही, तो देवकी के मयन 
अश्वुओं से भीग गए । वह बोठ पडी, “मेरे छाडले, मेरे लाल, मेरे प्रभु !' 
और थआनन्दाश्रु की धाराएँ उनकी आँसो से बहने छंगी । 


१३ 


पूतना मौसी का गोकुल-आगमन 


का से को प्रृतना पर भारी त्रोध आया। श्रावण मास भे जन्मे सभी 

बालकों का पता छगावार उन्हें विष देकर अथवा अन्य किसी 
प्रकार से मृत्यु की गोद में पहुँचाने का जो कार्य-मार उसने लिया था, उस 
बात को पूरे दो वर्ष दीत हुके थे; फिर भी कम को प्राप्त सूचना के सनु- 
सार केवल नौ वाछक ही ऐसे मिले थे जिन्होंने श्रावण भास में जन्म 
लिया था और जो मौत के घाद उतार दिये गए थे, अयवा छापता कर 
दिये गए थे । 

शायद पूतना को किसी बालक की सवर ही न छगी हो और वह 


पुतना मौसों का मोकुल-आपमन ७३ 


नन्‍द नियमित रूप से कर चुकाते ये, उन्हें अपने प्रजाजनों का अमीम 
आदर और प्रेम श्राप्त था, गोडुछ के शूर बलवान ठवान और समृद्ध थे, बड़े-बड़े 
छाम्रा से उनका सम्बन्ध था, सभी उनकी इज्जत करते थे । ऐसे स्वतंत्र 
प्रकृति के छोगो को भड़काकर तो एक आफत ही मोल छेनी थी । उनके 
प्रमुस बसुदेव अत्यन्त उच्च कुछ के थे । हस्तिनापुर के राजा पाण्डु के साय 
उनकी वहन का ब्याह हुआ था । नन्‍्द के उस दो वर्ष के बाज़क की हत्या 
कर झूर कुल के माय छडाई ठानना तो मगध से लेकर हस्तिनापुर तक 
सभी की हंसी का पात्र धनना था। कैवल एक ही उपाय इस समस्या को 
सुलझाने का उसके पास रह गया था और वह था पएतना की सहायता 
लेने का । उसने पूतना को बुला भेजा | 

शोक की मूति बती पूतना कस के समंदर मकर उपस्थित हुई । मन 
में तो बहु समझ ही गई कि किसी बालक की हत्या करने कस ने उसे 
बुछाया होगा | उसे तो अब इस विचार से ही रछानि होती थी । शहर 
देकर अथबा अन्य किसी रीति से जिन बालकों को उसने वेमौत मारा 
था, उनके मरणकालक का उच्छवास उसके कानी में सदा गूंजता रहता 
था। 

पूतना, तूने सुना ? योतुछ में नन्द की पत्नी ने एक पुत्र को जसन्‍्म 
दिया है !' 

अजान बनने का बहाना कर पृतना ने अस्वीकृति भें सिर हिलाया । 

'थहाँ पर जिस घड़ी देवी के पुष्री हुई, छंगमग उसी समय नत्द- 
पत्नी मे पुत्र को जन्म दियां। छोग कहते हैं कि छडका बडा अदभुत है । 
इसके लिए अब तू क्या उपाय सोचती हैं ?' 

महाराज, मुझसे अब कुछ भी नहीं हो सकेगा ! मथुरा मे सभी छोग 
मुन्नसे तर आ गए हैं ।” पृरतना ने कहा, 'मैं तो अब सबके घिकेगर की 
पॉग--सबकी पूतता मौसी बन गई हूँ। मेरा ताम सुनकर ही वाक 
भयभीत हो उठते हैं । मथुय की प्रत्येक स्त्री मुझे गाछी देती है । मेरे 
अपने कुटुम्ब की स्त्रियाँ, स्वयं मेरी बहनें भी, मुझसे किनारा करती हैं । 
भरे लिए सभी यह सोचने लगे हैं कि उसका मुंह भी दीख जाए तो कोई 
भयंकर आफन आ जाएंगी ।” 


पृतना मोसों का ग्रोकुल-आगमन ७५ 


जीवन भेरी दया पर निर्मर है ।' कंस जब हुदयहीन, दयाहीन बने गया 
भा । आजा के स्वर में उसने कहा, 'मेरी इच्छा का पालन यदि तुम लोग 

नहीं करोगे तो यहाँ से निकाल दिये जाओगे । लेकिन मुझसे दूर जाकर 
तुम रहोगे कहाँ? यह मत भूछना कि तुम्हे जो कुछ प्राप्त है और एम 
समय तम्हारी जो स्थिति है वह मेरी ही वदौलत है। तुम्हारा पद, तुम्हारा 
सत्ता, धन, यहाँ तक कि जीवन भी जहाँ तक मैं जीवित हूँ वहीं तक बना 
रहेगा । मेरी मृत्यु के दाद तुममें से कोई भी व नही सकेगा। लोग 
तम्हारे टकड़े-टकड़े कर देगे। इसलिए मेरी छत्रछाया तले ही रहने में 
तुम लोगों का कल्याण है, समन्नी !' 

पूलना सिर भुकाये खड़ी थी । 

'इस बात से तो त्म अच्छी तरह परिचित ही कि मेरी आज्ञा का 
उल्ठंधन मुझे सहा नही, शान्ति से घात को जारी रखते हुए कम ने कहा 
'मेरे एक घब्द पर ही मगध के; बीर मोद्ा बडी छुशी के साथ ऐुम्हाय 
शाला घोंट देंगे | पूतना, तेरा और तेरे पति दोनो का ही जीवन मेरी मुद्ठी 
में है । 

"यह मैं जानती हैं, महाराज !” पूतना ने कहा । 

को फिर इस प्रकार लाचार, पृक पूर्ति की तरह निश्चलु बया खड़ी 
है ' जा, गोकुल जा, बोर काम पूरा कर आ ।' 

मी प्रभु की आज्ञा !' भारी कष्ठ से, कॉपती हुई आवाज़ में पुतना 
ने कहा | 

काम पूरा करने के लिए तुझे पदह दिन की मोहलत देता हैँ ।' 

हाथ जोड़कर विनम्र भाव में कम को प्रदाम कर पृतता चली गई । 

स्त्रियों के जाने-आने झे मारे से जब वह महल से निकठी तो 
दासियों ने उसे देसफर अपने-आप ऋ के दरवाजे बन्द कर छिए। 
पता ने यह सब देखा और सतदत बहा, वास्तव में मैं सबके 
विवशर को पात्र बन एढें हँ--5 रूवदुर हो पृतना मौसी है !! 


शेव्य वी दिदीय दर्द अं पकर आदिन मास को दो ४८ 
पड़ती थी, उप दिए रेडुक्आमियं में ऋते कुलदेवता गोपहार रादिए 
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धृतना मौसी का गोकुलछ-आंगमन ७७ 


धनवान हो या गरीब, उसे ससम्मान अपने यहाँ रसा जाए। 
मन्देशवाहक जब आया तब यद्योदा, रोहिणी तथा वुद्॒म्य के अन्य 
लोग यमुना के तीर पर जाने की तैयाये कर रहे थे | अपने गाँव में कोई 
प्रतिष्ठित स्त्री आनेवाली है, सुनकर यश्ञोदा ने कुछ नौकरों के साथ दो 
सुवकों को उनका ययोचित सत्कार करने गाँव की सीमा तक भेजा और 
यह आदेश दिया कि वे उनको सीधे नत्दगृह ले जाएं और जब दे स्नानादि 
में निवृत्त हो महादेव का दर्शन कर ले तब उन्हें कीरान्‍न के भोजन तया 
उत्मब में भाग लेने को निमन्त्रित किया जाए । 
कर द्वारा सौंपे गए नये कार्य के अप्रिय विचार से दु सी हो, पूतना 
जब मोकुल के समीप पहुँची तो यशोदा के आदमियों ने उसका स्वागत 
किया भर यज्ञोंदा का सम्देश भी कह सुनाया । उसने अपने रथ को 
तुरन्त ननन्‍्द की पश्मुशाला में भेज दिया, ताकि बलों को नहला-घुला और 
पिला-पिछाकर फिर से ताज़ा बना दिया जाए। उसे अपना काम पूरा 
कर मध्यरात्रि को ही वापस मयुरा चले जाना था। इसके बाद अपनी 
दासी और नौकरों को लेकर बह सीधी यमुना के तीर पर चछी गई, 
जहाँ सुन्दर तथा आनन्दमग्न गोपियाँ, नाचते-गृदते व हँसते बालक, हँसी - 
ठट्ठा करते तथा एक-दूसरे की पीठ ढोकते ग्रोपवृन्द उत्सवरत थे | उन्हें 
देखकर उसके दु ख की सीमा नहीं रही, क्योकि दस सारे हर्पोन्मित्त समु- 
दाय में दुष्ट कहलाने छायक वह अकेली ही थी । उनके अग्रणी के एक- 
मांत्र उत्तराधिकारी की हत्या करने, आतन्दमग्त गोप-गोषियों की दु.व 
के सागर में डुबो देने और जीवन के उनस्रकाल में जिसके जीवन वी 
महँच्छा मनोहर पुत्र के रूप में साफार हुई थी, उस गर्वीली माता का हृदय 
टृक-टूक करने यह जहरीली नागिन वहाँ आ पहुँची थी । 
सदी पर जाकर स्नानादि से निधृत्त हो वह मन्दिर में गई। दूँ 
क्षितिज में उसने तप्त काचनवर्ण का चन्द्रोदय होते देखा। उसझे ऐैन में 
वह सुन्दर प्रदेश अप्सरालोकन्सा प्रतीत हो रहा था। परलनु परत 
हृदय ने तो आनन्द के स्थान पर दुख का तीत्र आपात ही अमर 
किया। चन्धमा की वे निर्मल फिरणे उसे जहरीले वाणोंन्ी देश 5 
को राध्षसी मानकर उसका हुदय उसे घिक्झारने ठंगा | “५ 


पूतना सौसो कय स्ोकुल-आगमन छह 


धारण की हुई सोने की करपधनी और चांदी के छोटे-से छल्ले, सब पूतना 
में देसे | कंस ने जिसकी चर्चा की थी, यह वही बालक था । इसमें किसी 
शका अथवा भूछ की सम्भावना नही थी । 

इम नन्हे-से वाड़क की धगल में अपनी अवम्या के प्रमाण मे ज़रा 
अधिक ऊंचा और भरी देह का रगंभग तीस वर्ष का एक अन्य घालक 
रोहिणी के वेशो से सेल रहा था। वसुदेव की ज्येप्ठ पत्नी रोहिपो को 
वह पहचानती थी । वह ग्रुदगुदा बालक उसी कया पुत्र होना चाहिए । 

तीलवर्ण के उस बालक ने स्तनपान कर अपना सिर थद्योदां के 
बाँचल से बाहर निकाला और बगल में सढे वालक के हाय से दूध का 
पात्र छीनकर सारा दूध पी किया तथा पात्र को फेक दिया । आइचयं- 
भुग्ध हो पूतना उस बालक को देखती ही रही । आनन्द से चमकती 
काठी-काली आँखें, गुच्छेदार छहराती वेशराज्षि और मन्द-मन्द स्मित से 
पूर्ण भुख । वह ठगी-सी देखती ही रही । उसकी अपनी भी सन्‍्तानें थीं, 
परन्तु ऐसा सुन्दर बालक उसने पहले कभी नहीं देसा था | 

और उस धारक की हत्या करना ! क्षण-भर तो उसके मन मे आय 
कि इस जपन्य कृत्य से तो सृत्यु अच्छी है। किन्तु फिर यह विचार कर 
कि कंस फी आजा न मानने से उसकी और उसके पति प्रधोत की तो 
मृत्यु होगी ही, उसकी आठो सन्‍्तानों वी भी हत्या कर दी जाएगी और 
सारे कुट्रम्व पर कस का प्रकोप होगा, उसने किसी प्रकार इस अप्रिय 
कार्य को निपटाने का ही निशचचय किया। “इसके बाद त्तो फिर कंस की 
दुएट आज्ञाओं से छुटकारा मिलेगा न !' उसने मन-ही-मन सोचा, 'अब 
मैं और किसी वालक की हत्या नहीं करूंगी ।' 

पूलना एकटक बालक को देख रही थी | ज्यों ही उसवी नजर उससे 
मिली कि पूतना ने छुटवी बजाकर उसऊा ध्यान अपनी ओर आकपित 
हिया और उसकी ओर हंसकर सीटी बजाई । बालक उसकी ओर देख- 
कर मन्द-मन्द मुस्कराया। ओह कितनी सुन्दर, कितनी मोटक थी उसी 
मुस्कान ! 

पूतमा ने हाथ बढ़ाया और जरा भी भय साए बिना यह बाबा 
बशोदा वी गोद से उतरकर पृतना के पास चछा आया। उसके स्पर्श से 


पृतना सौध्ी का गोकुल-आगसन प्र 


स्नान के पश्चात्‌ तुरन्त ही उसने अपने स्तन पर सोमछ लगाया था। इस 
प्रवाही को किस प्रकार तंयार किया जाता है, यह वह अकेली ही जानती 
थी । इससे पहले अनेक बार 5सने यह द्रव्य अपने स्तनों पर इसी हरतु 
लगामा था कि बालक के मुंह में स्तनपाव करते समय दूध के साय 
सोमलगुकत प्रवाही चला जाए और उसकी इहलोला समाप्स हो जाए। 
इस वार भी उसे यही करना था। भर कोई चारा भी नहीं था। 
अपनी, अपने पति और वच्चो की जिन्दगी इसी पर निर्भर धी। उसने 
सोचा कि बस एक बार इस बालक को दोप कर दू' तो महाराज वध वी 
सदा के लिए कृपापात्री वन जाऊँगी । 

उसका हुदय मानों वार-वार अत्यन्त आग्रहपूर्वक उसे प्रेरणा दे रहा 
था कि इस बालक को झीघ अपने हृदय से छगा। 'तू तो दुष्ट और 
दुषातें नारी है ही । समस्त शरीर तथा भन-प्राण को पूरित कर सके, 
ऐसा अद्मुत आनन्द तूने पहले कभी नहीं अनुमव किया । आज तुझे अपूर्व 
अवसर मिला हैं। इस समय यदि तू अपने, अयने पति, अपनी सनन्‍्तानों 
के जीवन की भी बाजी लगा दे तो कोई बात नही। इस बालक को दीकघ्न 
छाती में लगा 

पुतना का समस्त सयम शेप हो गया । स्तन पर उसने जहर लगाया 
है, यह बात भी वह बालक के प्रति अपने अपूर्व आनन्द-उत्याह में भूठ 
गई, और उसने कृष्ण को गोद मे ले लिया । कृष्ण ने हंसते-हैसते उसकी 
गोद से उत्तरने के लिए सीचा-तानी शुरू को । पृतना स्वय पर अपना 
नियन्त्रण सो बैठी । कचुकी के बंध उसने खोल दिए, स्तनों से दूध की 
घाराएँ बहने छगी, और उसने अपनी साडी के छोर से दूध से भीगे स्तन 
पोछ लिये । 

उसे ऐसा छगा मानों कोई कान में कह रहा हो, 'सेरे स्तनो पर 
जहूर लगा हुआ है | तेरा हृदय जिसके लिए छटपटा रहा है, उस बाठक 
की मृत्यु को तू समीप बुला रही है । परन्तु स्वयं पर अब उसका कद 
नियन्त्रण रह नहीं गया था आवेगपूर्वक शृप्ण को सीचकर उसने अपनी 
छाती से छूगा लिया | कृष्ण भी आनाकानी किये बिना उसकी छाती मे 
चिपट गए और उत्साहपूर्वक स्तनपान करने लगे । 


हृणावर्त ८३ 


मधुर स्मित की रेखा उमर आई थी । | 

पुतना जिस समय साँस लेने के छिए छटपटा रही थी, उसी समय 
कृष्ण उससे विलग हो गए थे। धीमे-धीमे डग भरते वह यशोदा के पास 
आ पहुँचे । यद्योदा ने तुरन्त उन्हे वाँहों में मर लिया। सभी सम्बन्धी 
अत्यन्त उत्तेजित और अघीर होकर यह जानने की कोशिश कर रहे थे 
कि आखिर दात वया है ? नन्द जब उनके पास पहुँच तो उन्होंने देसा 
कि पूतना ऊमीन पर चित पडी है । 

“कृष्ण कहाँ है ? पूतना गोकुल के लिए प्रस्थान कर चुकी है, यह 
मैंने मयुरा में सुना भौर तुरन्त ही दोड़ा-दोड़ा यहाँ गाया हूँ ।' उन्होंने 
हॉँफते-हाँफत कहा । 

मार डालो पूतना को, मारी, मारों पूतना को,” छम्वे-लम्वे बॉस 
हिये दौड़े आ रहे छोगों ने पुकारा । 

बह तो मर चुकी है। मेरे छाछ ने यह काम विया ४ यशज्ोदा ने 
धृणा से पूतना के शव से दूर खिसकते हुए कहा । 

कृष्ण को उन्होंने अपने हृदय से चिपफा लिया। वह तो उनका 
प्राप, उनकी आरमा, उनका सर्वस्व या । 


22 
[शा 
तृणावतत 
प्रदता वी झूत्यु का समाचार सुनकर कस के थ्ोघ की सीमा नहीं रही । 


“अपने मस्ती, सत्याहार तथा मार्गदशंक वृद्ध प्रकम्य को उसने तुरन्त 
बुठा भेजा । 


3. 


तृणादर्त च्भ 


मेरे साथ लड़ना ही है, तो मैं भी तैयार हूँ । युद्ध के लिए दीर्घकाल से हम 
दीनो तँयारी कर रहे हैं, तो फिर युद्ध यभाज्नीन्न हो, यही अच्छा है ।! 

प्रलम्ध ने समझाते हुए कहा, 'हाँ महाराज, आपने युद्ध की तंयारी 
कर रसी है, यह मैं जानता हूँ । परन्तु योकुछ को आप तहसन्‍महस कर 
देंगे, तो यूर विद्रीह किये बिना नही रहेंगे। अक्रूर के वृष्णि भी फिर से 
उपद्रव करेंगे। शायद वसुदेव के सम्बन्धी राजा कुन्तिमोज भी द्गुपद से 
मिल जाएँ । आपको याद तो होगा ही महाराज, कि हस्तिनापुर के राजा 
पाण्टु की पत्नी और बयुदेव की बहन प्रथा को राजा दुन्तिभोज ने दत्तक 
लिया है। और फिर हस्तिनापुर के महामयकर महारथी भीष्म भी 
धायद युद्ध में सम्मिलित हो जाएँ। यदि ऐसा हुआ तो हमारी स्थिति 
चिन्ताजनक हो सकती है ।' 

थोडी देर कस मौत रहा, फिर तिरस्कार से जाँघ पर हाथ मारकर 
बोला, 'तुम्हारी बात सदा सच निकलती है | तुम्हारी सर्भ्नाह मुझे माननी 
ही पड़ेगी, परन्तु पुतना की मृत्यु का बदछा किसो-न-किसी दिन मैं अवश्य 
छूंगा । 

प्रलम्ब के चले जाने के बाद कस गहराई से इस समस्या पर विचार 
करने छग्रा । 'नन्‍्द के पुत्र का जीवित रहना मेरे लिए सकटमय हो सकता 
है; परन्तु इस कटक को दूर क्िस प्रकार किया जाए ? प्रछम्ब की वात 
भी सच है, गोऊुछ पर प्रत्यक्ष आक्रमण करता कई सतरो को मोल लेना 
है ।' उसने मन-ही-मन कहा । 

सिंहासन पर से उठकर वह खिडकी के पास गया और अभ्यमनस्क- 
सा यमुना की ओर देखने लगा । एकाएक उसकी हृष्टि किनारे पर खडे पक्षी 
पकड़ने का प्रयत्न करते हुए एक वनवासी की ओर गई और उसके मन 
भें एक विचार उठा--पक्षियों का शिकार करने वाला वालकों के शिकार 
मे भी इतना ही निपुण होंगा । 'यही ठीक है, उसने फैसला किया और 
फिर ताछी बजाकर अपने विश्वसनीय भ्ृृत्य को बुलाया तथा उस शिकारी 
को तुरन्त छे आने का हुवम दिया । 

पूतना निर्जीद होकर एकाएक भूमि पर गिर पद्दी और कृष्ण के 
प्राण किसी तरह बच गए, मह जानकर यशोदा को गहरा आघात लेगा 


हूणायत दर 


थे कि पुतना गोजुल क्यों आई थी । ऐसा छगता था, मानों कंस को इस 
यात की सवर छग गईं हो कि कृष्ण देवकी का आठवाँ पुत्र है। पृतना 
की मृत्यु से कस कृष्ण को हत्या करवाने दाग अपना शरादा नहीं बदल 
सकता था। नन्द ने अपने सम्बन्धियों और नौकर-चाकरों को बुलाकर 
सावधान किया कि गोकुल में आए किसी भी नये व्यक्ति पर अच्छी तरह 
निगरानी रखी जाए । किसी भी अनजान आदमी को कृष्ण के पास नहीं 
जाने देता चाहिए। एक-दो मशयूत आदमियों को साथ भेजे बिना कृष्ण 
को यशोदा के साथ भी बाहर तही भेजा जाता । 

परन्तु कृष्ण कोई सामान्य वालक नहीं था, वह तो कसी और हो 
मिट्टी का गढ्म हुआ था। बह अपनी इच्छा होती, वहाँ पूमता-फिरता 
ओर मौका मिलते ही अपने चौकीदारों वी नजर वचाकर फ्िसी दीवार 
के पीछे, भोझाला अबवा धास भरने के स्थानों भे जा छिपता । दृष्ण कों 
वही न देसकर यशोंदा आकाशन्याताल एक कर देती और सभी उन्हें 
खोजने लगते । जब बह मिलते तो उनके मुख पर एक मन्द-मन्द मुस्कान 
छाई रहती । कभी-कभी तो वह बलराम को धवका देकर आगे कर देते, 
मानों सारा दोष उन्हीं का हों । इस आँख-मिचौनी के सेल में उन्हें बहुत 
मजा आता, परन्तु यशोदा और उनके सम्बन्धी व नीकर-चाकरों को यह 
ज़रा भी पसन्द नही था। अत्यन्त चिन्तातुर होकर वे दौर-खौर जब कृष्ण 
को सोजकर थक जाते, तो वह पास ही खड़े मन्द-मन्द मुस्कराते दिसाई 
पडले । 

'कृष्ण, तू था कहाँ ? मैं तो दूँढडूंढकर थक गई सुझे ।” ग्रशीदा 
कहती, और कृष्ण, 'मैं तो यही था, माँ !' कहकर उनसे छिपट जाते । 
यशोदा अपना सारा परिश्रम सार्थक अनुभव करने लगती । परन्तु कृष्ण 
के इन उत्पातों से नन्द और उनके साथी अत्यन्त चिस्तातुर हो उठे थे । 

इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन यज्ञोदा अपने सम्बन्ध को 
किसी प्रमूता स्त्री को देखने गई, बयोविः उसके बहुत कष्ट से प्रसव हुआ 
था| वहाँ से छोटते समय सदा की भाँति उन्होंने कृष्ण को गोद में लेकर 
बाए हाथ से पकड़ रखा था | एकाएक कृष्ण को खेल सूझा । मानो थोड़े 
पर सवार हो, इस प्रकार वह जीरजोर से ऊपरनीचे उछठने लगे। उन्हें 


तृणाव्त घह 


पिय स्वर सुनाई पा, 'मैं यही है, वाया !' और पड्ोस के आश्र-कज से 
क्षप्ण विकृठ आए । नन्द ने दौड़कर उन्हें मोद में उठा लिया । 

टृष्ण, तू यहाँ कौसे आ गया ?' नर ने पृ । धरती पर निर्भीय 
पड़े तृषावर्त की ओर अंग्रुली से इचारा करते हुए हृष्ष ते कहा, "बह मुझे 
इधर घकेल लाया ! टूसने जोर से मुझे पकड़ लिया था और में भी जोर 
से इसका हाथ पकड़े था । परन्तू, फिर तो यह गिर पड़ा और मैं दसकी 
पकड़ से छूटकर भाग गया। यह कहकर वह हँसने छगे । 


पूतना के क्ुंप्ण को विध दैने के प्रयास की सबर जब यमुदेव-देवकी 
ने सुनी, तो वे दोनो अत्यन्त भयभीत हो उठे । उन्हे छग्रा कि कंस को 
पता चल गया है कि कृष्ण कौन है और कहाँ है, नहीं तो पूवनां गोडुछ 
नहीं जाती; और भव वह कृष्ण के प्राण लिये बिना नहीं छोड़ेगा । गर्गा- 
धार्य ने जब उन्हें सारी बात कही फि पूतना किस प्रकार ब्राह्मप-पत्नो 
बनकर गोकुल गई, स्तन पर ज़हर लगाकर कृष्ण को पिठाने का प्रपास 
किया और अन्त में अपने ही प्राण सो वंठी, तो वसुदेव-देवकी ने अत्यस्त 
व्याकुलता से यह सब विवरण सुना । 

देवकी की यह श्रद्धा और भो बलूवती हो उठी कि मेरा बालक 
अवश्य ही भवतारी पुरुष है । पृतना को मारते जसा चमत्कार भगवान्‌ के 
मिवा और कौन कर सकता है  अक्षू-भोगे नयनों से वह अपने पृजागृह 
में गईं और भविन-भाव से प्रार्थयनालीन हो गई । परन्तु वसुदेव को अपने 
धालक में इतनी धद्धा नही थी! वह तो इस आभका से बहुत धवरा गए 
कि क्रृष्ण की हत्या करवाने का सकल्प कस कभी नहीं छोडेगा । थोड़े दिन 
याद वसुदेव ने अछूर तथा गर्गाचारय से मन्त्रणा की । किसी भी उपाय से 
हृष्ण को बचाना ही होगा । और छुछ नदी तो कंस का ध्यात कही और 
जाए इसका प्रवन्ध करना पड़ेगा । 

अक्वर ने वसदेव के मन का समाधाम करते हुए कद्ा, 'वसयुरेव, अधिक 
चिन्ता करने वी आवश्यकता नहीं । अभी तो बसे चिस्ता का कोई कारण 
है भी नहीं। मैंने सुता था कि कस ने प्रलम्ब को बुलाकर उसकी सझाह 
साँगी थो । वह तो थोकुल को न्ट-भ्रष्ट कर देने पर तुला था । 


दृभायत ६१ 


पुत्र का कोई समाचार न मिल सके, देवकी के लिए अत्यन्त बष्टप्रद होगा । 
वसुदेव ने कहा । 

भय-मिश्रित स्वर में गर्गाचार्य ने कहा, 'जानते हैं, आज सवेरे मुझे 
सया सबर मिली है ? चार दिन पहले एक वनवासी ने कृष्ण का हरघ 
किया था, जिस दिन रेत का बवण्डर आया था, उसी दिन । डिन्‍्तु बन- 
वासी तो बवण्डर में फंसकर अपनी जान गंवा बैठा और शृष्ण हसता- 
सेलता वापस घर आ गया । वसुदेव, देवकी की श्रद्धा सच्ची है--बह 
प्रमु का ही अजतार है ।' 

'तो फिर हम फंसला कर ही लें, वमुदेव !” अक्रूर ने कहा, “मैं 
तुमको वचन देता हूँ कि एक-एक वृष्णि का बलिदान भले हो देना पढ़े, 
परन्तु ृष्ण का बाल भी बाँका हम नहीं होने देगे । मथुरा छोड़कर यदि 
तुम लोग चले जाओ, तो शायद कृष्ण की समाल मैं अधिक अच्छी तरह 
कर सकगा। यह झका कंस के मत से मिटाता अति आवश्यक है फि दृष्य 
तुम्हारा पुत्र है ।' 

'देवकी से मैं मथरा छोडने को बसे कहूँगा ? आगे भी वह कम 
दुसी नहीं है, इस पर यदि यह जाफत उस पर आ गई तो वह बचेगी 
नहीं। जिस पुत्र के मुस-दर्शन का आनन्द वह क्षण-मर भी नहीं उठा 
सकती, उमके क्षेमकुशल की बिस्ता में वह मृतप्राय जीवन बिताती है । 
आपको सबर नही, उसका तो सारा जीवन ही कृष्णमय हो गया है ।' 

“स्वामी !! अत्यन्त भाव-विछ्लछ देवको बग कम्पित स्वर सुनाई पड़ा । 

तीनो जनों ने पीछे मुडकर देसा । दरवाजे के बीच सम्भे का महारा 
लिये देवको सडी थी। हृढ तथा कठोर मुखाकृति ! होठ बाप रहे थे और 
आँखें भय से फटी हुई थी | 

'स्वामी, आचार्य ठीक ही कदते हैं ॥ हमे मबुरा छोड़कर चले ही 
जाना चाहिए | मेरा प्रमु यदि जीवित रहे, तो मैं मरने को भी तंयार 
हूँ ।' देवकी ने कहा और मूच्छित होकर वद्दी गिर पड़ी । 


दस घ्दी हु 
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मासनचौर &६$ 


मैं वालो का मुसियां ठहरा, इसलिए मुझे सभी को प्रसन्न रसने की चेष्टा 
करनी पड़ती है। फिर वे मेरे मित्र भी हैं, उनके बिना आनन्द-विनोद ही 
कैसे हो ? हम लोग सब पानी में दूदते, गोते लगाते हैं; फिर सवके! साथ 
जगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ गायों को चरने के लिए छोडफर वापस 
आ जाते हैं । घर छोटने से पहले हम सव साथी नदी पर जाते हैं । बल- 
राम मुजमे बड़े हैं, इसलिए उन्हे आगे रफ़ना मैं कभी नही भूलता । परन्तु 
मेरे भाई का स्वभाव इतना अच्छा है कि यदि मैं ही कभी आगे हों जाऊँ 
तो वह बुरा नही मानता । फिर भी बड़े भाई का सयाछ तो मुझे रखना 
ही चाहिए। 
अपने मित्रों के साथ नदी में नहाने में बडा मज़ा जाता हैं। एक- 
दूमरे से हम तरने की होड लगाते हैं, पादी के छीटे मारते हैं और कई 
बार किसी की ग्देत पकड़कर उसका सिर पानी में तब तक डुबोए रसते 
हैं, जब तक फि बह छटपटाने न छग जाएं। पानी मे मैं तो किसी की 
पीठ पर ही सवारी कर बंदता हूँ, परन्तु मेरी पीठ पर सवार होने की 
कोई हिम्मत नही करता । 
वहाँ से फिर मैं गाँव छौटता हू--घर नहीं । गाँव की टस्व्रियाँ कर 
क्या करती हैं, इसकी मैं खबर रखता हूँ। सवेरे जब ये सब नदी पर 
पानी भरने जाती हैं, तो वह अवसर मैं कभी नही चूडता । जिस घर मे 
कोई नहीं होता--गव वाहर ग्रये रहते हैं--उम्र घर पर मैं छापा मारता 
हूँ। चोर की तरह घीमे-घीमे चलकर या तो पिछवाड़े से, अथवा कोई 
सिड़की खुली रह गई हो तो उसमे से, मैं घर के मीतर दासिल हो जाता 
हूँ। यदि ये दोनों ही सरीके असफल रहे तो छप्पर पर चड़कर सपरद 
हटाकर भीतर धुस जाता हूँ | 
यह सब मैं बड़ी आसानी से कर छेता हूँ। इसमे मेरी बराबरी कोई 
नहीं कर सकता | मुझ जैसा चपल गाँव में और है ही कौन ? बलराम 
से तो कुछ बन ही नहीं पड़ता ) एक तो उसका शरीर ही भारी है, फ़िर 
चपलता भी उसमे इतनी नहीं है। कभी-कभी कोई साथी मेरी मदद करने 
जरूर आ जाता है, परन्त्‌ अधिकाश्ञ तो अपने माता-पिता के डर से मुझे 
अफेला छोड़कर ही चल देते हैं। वठराम भी कई बार मुप्ते बवेका 


माश्चननचोर ह्भ्‌ 


उछालने या बछड़ों के साथ सेलने मे कितना आनन्द बाता है, इसकी 
उन्हें दा भी सबर नहीं । एक बार तो उन्हें यह वहम हो गया कि 
मैंने मिटटी साई है । हाथ में बेंत छेकर यह मेरे पास आई और घमका- 
कर कहने लगी, खोल, अपना मुंह पोल तो दझरा !” मैंने तुरन्त मूँड सोल 
दिया । वह इतना साफ-सुयरा और अच्छा था कि उसे देखकर तो वह 
भानों ठगी-सी रह गई, ज॑से आकाश के सनी तारे उसमे उन्होंने देस लिए 
हा। 

फिर भी कई बार इतनी आमानी से छुटकारा नहीं मिठता था। 
एड दिन बलराम और मैं कॉगन मे राजा-णजा का सेझ छेल 'स्टे पे ६ 
उपलो का एक किछा भी हम लोगों ने वनाया। फिर एकदूयरे पर उपले 
उदा-उठाकर फेंकने छंग्रे । हम दोनो का दन्द्युद्ध भी हुआ। परन्तु 
उसका कोई परिणाम नहीं निकछा, इसछिएं हम दोनों ने वहाँ पर पढ़े 
ताजे गोबर से एक-दूसरे का मुंह छीपता शुरू किया । किवना मजा आया 
था उत्त दिन इस प्रकार क्षापम भे सेल करने भे ' 

हम दोनों ने सोचा था कि मैया घर में नही होगी । परन्तु वह भीनर 
ही थी । हमारा युद्धनर्जन सुनकर वह बाहर आओ गईं और हमे देखा तो 
एकदम आयगवबबूठां हो गई । हम दोनों के कान पकड़कर उन्हेंने हमारे 
दो-दो चपतें लगाई । फिर बडबड़ाते हुए हम दोनों की नहाकर साफ 
किया । जैसे-जैसे भैया का कर बढ़ता गया, वसे-वैसे हमे अधिक आनेन्‍्द 
आता गया और हम हंस-हंसकर उन्तकी पर में से हूटने का प्रयत्न 
करने ठगे । फिर तो वह बेत की छठी छठे आई । घलराम दरकर एक 
कोने में छिप गया । परन्तु मैं तो जहाँ-का-लहाँ डटा रहा । बलराम के 
मंया का स्वभाव नहीं मालूम | मैंने तो भ्ाँसे मूंदफर रात के समय 
महावन मे, जैसा कि सियार करते हैं, वैसी आवाज़ करना शुरू क्या। मैं 
जानता था कि ऐसा करने से माँ पिघत जाएंगी । तुरन्त ही वह छडी 
छोड़कर दोनों हाथ फैठाएं सड़ी हो गई । में दृदकर उनकी गोद में 
चढ़ गया और योर-जोर से चिल्लाने छगा । बस मंथा या सारा परोघ 
हवा हो गया । उन्होंने मेरी पीठ यपयपाई, मुझे प्यार किया और बाँसू 
पोछकर मुझ छातो से छगा लिया । 
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और तूं तो हरिश्चद्ध है न !” अट्ृहास कर मैया मुझसे कहतो, 
(तूंने उसे मासन साते कहाँ से देसा, बोल ! घर के भीतर से नहीं ?” 

ना, ना, मंया, मैं घर के भीतर कहाँ था ! मैं तो सामने के पेड़ 
पर से देस रहा था। दाऊ (बलराम) भी था, मेरे साथ वहाँ ।' 

तूं झूठ बोल रहा है, मैया कटटती और गुस्सा होने का दिखावा 
करती । परन्तु इसमे वह कभी सफल नही हो पाती । फिर कषाँसों में 
आँसू लाकर, ज॑से मुझे बहुत बुरा छम गया हो, मैं गुस्से में वड़बड़ाता वहाँ 
से मिसक जाता । 

मैं तुझे ज़रा भी अच्छा नही छगता--तेरे मन तो मैं तेरा वेटा ही 
नही हूँ, आँआँ +०१नन्न्नढर 

यह सुनकर माँ पिघल जाती । मुझे अपने पास खीचकर कहती, 

ना, ना, कन्हैया, मह तूं क्‍या कहे है, मेरा छाल ! तूँ मेरा राजा बेटा 
है। पर देख, आज से कही भी कभी भी मासन मत चुरंयो !! 

'काहे को चुराऊँ हूँ मापन कभी मैं बड़े जीश में आकर कहता, 
पर अपनी हंसी छिपाने के लिए मैं माँ की गोद में छिप जाता। 

फिर मैया सभी बाते भूल जाती। गोपियाँ सिर हिला-हिाकुर 
कहती, “'वडो भलछो है न यह पुत॒ तेरों ! मेरी यह तारीफ सुनकर मेरी 
भी हँसी फूट पडती। वैसे ये गोपियाँ घड़ो भछी हैं, मन को भागे वैसी ' 
मु्ते सदा प्रेम से घर बुलाकर ब्रिन माँगे ही ताज़ा मासन सिलछाती हैं । 
पर, कुछ गोपियाँ मूर्ण भी थी | मंया के पास आकर मेरे बारे में सरी- 
सोदी छगाती 

'द्वोक तो, अब इनका कुछ उपाय करना पड़ेगा !' मैंने मन-ही-मन 
सोचा | बलदाम और मैं बडी सावधानीपूर्वक सबर रखते कि ये गोपियाँ 
घर से बाहर कब निकलती हैं। फिर बलराम की पीठ पर चढ़कर, आँगन 
की दीवार फाँद मैं उनके घर के भीतर देंद पडता और बछड़ो को छुडा- 
कर आँगन के दरवाजे सोल उन्हे वाहर ढकेल देता । जब घर के छोग 
वापस भाते और सोये हुए वछडों को ढूँढने मे हैरान होते, तो हमे यह 
देखकर बड़ा मज़ा आता । इस तरद बस, अपने जीवन में तो आनंन्द- 
ही-आनन्द था । 


घंछ बी >>. 


छठ ० दर्प का वेलिंय। द्ान्देयी अपने मेंतें म॑ सोचता धा, यह ऊीवन 

कछतना मुल् ६ कैसी भी झुगदी है. 5 दी ये छो 
छोटी ठोर्टियी ।. तने सुल्दर है इसके सकी मे चेहरे मोर पत्नी 
धोभायमार्ते है दुनकी केदा-राशि भरे साथ सभी कर 
| र यो ३ बलराम थे त्ी्‌ दवा 


ही (लराली 2ै+ | > लड़कियों के साथ घुमना-फिरो अच्छा लर्गेती 
और छर्डाकियों को भी मेरे साथ पसन्‍्ठ 6१। 
सोदुल जन लड़के झर लड॒किये। ६ अलग-अलग सोलियाीं दवाकर नदी 
पर नह जाते 5 १ डुके औएर लडकियों के | द्वाने समय तेथी स्थान 
पी अलगन्अलग | बात की दे अच्छी तरह खबर रखती हे 
[करे नहंते ४ और ठीक उसी पर स्वर्ण 
सही आती है हम स्थान परे मं अपने मिंते सहित नहींते। रहता हू 
उसके नर्जदीर्वः ही नदी उतर आए & | उनकी माताओं की से पस॑न्‍्द 
नहीं । परदे दल बालिकाओी को भरा हंदय आनन्द से 
उदती मेरे मिल उन्हें देखकर. हँसते ् और सीटियी बजाते ट, प्रन्त्‌ 
मु उन्हें पता करने से फकत! $। इस नन्‍ही नन्‍हीं सुन्दर दालिकाओों 
साथ ऐसा दर्ताव भला ब्योद करती है, हमा कुलपुरोहिे गर्गाचार्ये रे 
मुझसे एक दास कह था, री 8. न्न्वैल की कक्षा करन ही तर 
पे 


चघोरहरण && 


रहती हैं कि मैं वया करता हूँ और उनकी ये हरकतें भुझसे छिप्री नहीं 
हैं। मित्रों को आगे जाने देकर मैं जान-वुन्तकर पीछे रह जाता है और 
लड़कियों पर दृष्टि दौडाता है । नदी में गे बाहर निकलकर थे सब अपने- 
अपने कपडे सोजने लगती हैं और हाल्‍हा, ही-ही करती रहती हैं । ऐसे 
अवसरों पर मैं कमरवन्द से अपनी बासुरी निकालकर बजाने लगता हू । 
यह वो सभी जातते हैं कि सारे योजुल में मेरे जगा कोई दॉलुरी वजाने- 
वाला लड़का नहीं है। बॉसुरी को घुन सुनकर ये सभी लड़कियाँ मेरी 
ओर भाव-विभोर हो देसने छूगती हैं और उस्त समय स्वय मुझे भी लगने 
लगता है कि औरो से मैं कुछ अलग ही हूँ । 
साँझ पड़े, विशेषकर भाँदनी रातों मे सभी छश्कियाँ खेलने के लिए 
गाँव के चौक में इकट्ठी होती हैं । छटकों के साय सैलना उन्हें पसन्द मही; 
पर मेरी बात निराली है। मुझे तो वे बड़े प्रेम से बुलाती हैं और मुझे 
चारों ओर में घेरकर वाँयुरी बजाने का आग्रह करती हैं। ऐसे भौको पर 
मैं भी उन्हें निराश नहीं करता । 
फिर तो वे मुझे अपने सेल में भी सम्मिलित कर लेती है। यही नही 
वल्कि कृभी-कर्भी तो जो में बताता है, वही सेल भी सेलने लगती हैं। 
लेकिन, मेरे कताए सेल तो लड़को के मेलने के होते हैं, लड़कियाँ उन्हें 
दीक से खेल नहीं पाती | ललिता, विश्यासा साहगी लडकियाँ हैं, वे छड़कों 
के से्क खेलने के लिए कमर तो कमपती हैं, परन्तु जहाँ कोई मुद्िकिझ 
आन पडी कि वे वही रुक जाती हैँ मा गिर पड़ती हैं और रोने छगती 
है। उस समय मैं उतके पास दौडकर जाता है और जमीन से उन्हें 
उठाकर सान्‍त्वना देंने के लिए बड़े प्रेम मे मीठी-मीठी वार्व करता हूँ । 
मुझसे मीठी-मीठी बाते सुनना छडडियों को बहुत अच्छा छयता है; 
और इस कहा में तो मैं अद्वितीय हुँ । मेरी बातें सुतदर ये फ़िर से हसने- 
मेलने छग जाती है और सब हा-हा, ही-ही करती रहती हैं । 
बलराम बड़ा विचित्र जीव है। जिंदी भी यूव है। छूडवियों के साथ 
सेलना उठे जरा भी पसन्द नहीं। उनके साथ बात करना भी उसे नहीं 
भाता। और मैं उनके साथ हंसता-वोछता है, श्मलिएं वह मेरी मझाकः 
उडाता रहता है। पर इससे बया में लड़कियों के साव धुमना-फिरनता 
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थी और हाथो से अपने विभिन्‍तर अगों को ढकेने का प्रयास कर रही यो । 
परन्चु, इस प्रकार क्या कही शरीर टंका जाता है मुझे तो उनकी परे- 
शानी देखकर बहुत ही मझा आया । 

कूछ देर वाद उनकी दृष्टि पेड की ऊँचाई पर पड़ी, जहाँ मैं बैठा 
हुआ तमाना देख रहा था, तो मुझे देखकर वे बहुत नाराज हुई और शोर- 
जोर से चिल्लाने छयी । पर मैंने उनकी और आंख उठाकर भी नहीं देखा 
और बड़े मजे से अपनी बॉसुरी निरादकर वजाने छगा ( किर तो वे आपे 
में बाहर हो गईं और गाली-गलौज करने लगी । एक वृजागता मे तो 
पड पर चढ़ने का भी प्रयत्न किया, परन्तु वह असफल रही वेचारी ! 
अब तो सभी गोपियां घवड़ा गईं और उनका रहान्महा गहर भी जाता 
रहा । सभी ने हाथ जोडकर कहा, बन्‍्हैया, यह बया कर रहे हो छाल! 
हमारे कपड़े दो न ! बडा अच्छा हैं हमारा कान्हा | 

लेकिन उत्तर देने के बजाय, मैंने तो अपता वॉसुरी-बादन हीं चाल 
रखा | जब उन्हे अच्छी तरह छक्रा दिया, तब कहा, मैया के पास भेरी 
फरियाद लेकर जाती हो, म॑ ! जाओ, और करो शिकायत भेरी ! अब 
से फिर कभी न जाने की कसम खाओं और माफी भाँगो, तो मिलेंगे 
वस्त्र ! उन सबके चेहरे उस समय देसने छायक थे । इस दयतीय स्वर 
मे सभी ने क्षमान्याचना की कि मेरा क्रोघ जाता रहा । उनकी साडियाँ 
मैंने छौटा दी, पर एक साथ नहीं । एक-एक कर साड़ी ऊपर से नीचे 
फेंकी । साडियो को लेने के लिए योपियों भें हगामा-सा मच गया । अन्य 
में जब सबको अपनी-अपनी साड़ी मिल गई, तेब कही जाकर चे प्ान्त 
हुईं। फिर तो में पेड पर से धीरे-घीरे नीचे उतर आया और वश्यी 
बजाता हुआ धर चला गया । 

यह यश्योदा का यूत तो बढ़ा उपद्रवी है री !! मैंने एक गोपी को 
कहते हुए सुना और मुझ हंसी जा यई । 

“इतनी ही भगवान्‌ की दया मानो कि वह अभी सात बरस का है 
केवल !! दूसरी योपी ने शिकायत के स्वर में कहा । 

सात के बदले अगर मैं सत्तर का भी होता, तो कया फर्क पहता, 
सह मेरी समझ में नही आया । 
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भांता तो वह आपे से वाहर हो जाता, पैर पछाड़ता, ज्ञोर-डोर से 
बिल्लाने लगवा और आँसें निकालता। परन्तु उसकी ये सब चेष्टाएँ 
वेकार जाती ! फ्रोध आने पर अपने होदग-हवास सो देवा तो एक प्रकार 
की मूर्खता ही हे । मुझ तो गुस्सा आने पर यही लगता कि मैया को इस 
वात की सबर छगनी चाहिए कि मैं नाराज़ हूँ और तव वह आऊर 
मनायें । लेकिन कपड़ो को बात में स्त्रियों की समझ शायद पुरुषों से कुछ 
भिन्‍न हो। इसलिए मैँया को मुझे मनाने का एक और मौका देने के 
विचार से रोना वरद कर मैं उनके पास पहुँचा और उनकी साडी का 
पत्छा खीचने लगा। मैं समझता था कि ऐसा करने से वह पीछे मुडकर 
मेरी ओर देखेंगी और मेरी ओर देखकर अपना सारा गुस्सा भूल जाएँगी 
तथा अपनी वाँहो मे मुझे भर रूंगी । परन्तु इस वार तो उन्होंने पीछे 
मुड़कर मेरी ओर इस तरह देखा मानो वह मुझे समूचा निगल ही जाएँगी 
ओर फ़िर धक्का मारकर मुझे एक ओर हटा दिया । 

मैया !” दयनीय स्वर में मैंने पुकारा । परन्तु तभी उफनते हुए दूध 
की गन्ध आई और दूघ वर्तन में से उफन न जाए, इसलिए मंया दौड़कर 
दूसरी कोठरी में चली गई। मुझे फिर से गुस्सा आ गया, परन्तु गुस्से 
में भी मैं ज्ञान्त रहता हूँ और अच्छी तरह विचार करता हूँ। मैंने निश्चय 
किया कि मैया का मिजाज़ ठीक रससे के लिए कुछ करना होगा । मेरी 
नजर रस्सी से लटकती हुई मासन की मटठकी पर पड़ी। मटकी 
फोडना, यह तो मैं अच्छी तरह जानता था । ऐसी मटकियाँ मैंने हशारों 
फोड़ी होगी, किन्तु सभी बाहर की । घर को मटकी अभी तक नही फीडी 
थी। इस वार यही सही ! एक ककड उठाकर मैंने इस अन्दाज़ से निश्ञाना 
ताककर मारा कि कृकड़ लगते ही मटकी में दरार पड़ गई और माधत 
नीचे टपफने लगा । जितना सा सकता था, उतना मान तो मैंने टी 
लिया बौर जो बच रहा उसे थाछी मे इकट्ठा किया । फिर पिछवारे 
वाहर निकलकर बन्दसों को इस भासन-गोप्ठी में भाग छतेहे हि 
पुकारा । निमन्त्रण पाते ही कई बन्दर एक-एक कर मेरे परत है 
और मेरे हाय में से माखन ले-डेकर बड़े चाव से खाने खरे / कि 
योर मुंह में से कुछ शुप्लन जभीन पर भी सिर 
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प्रशया को क्रोेप आया तो फिर मेरा भी क्रोपित होना स्पाभाविक था । 
किसी तरह मैं यह बता देना चाहता था कि हर समय 
उबका क्रोधित होना टीके नहीं। परल्तु करें वया, यही समज्न में नहीं 
बाता था। मेरे हाय-पैर दोनों ऊरल से बंधे थे, जिससे जब भी मैं सडा 
होने का प्रयास करता तव ऊछ्तल भी मेरे साथ सिद्ध आता | बहुत परि- 
श्रम॑ करने पर रस्सी जरा ढोली पड़ी, पर ऊतठ तो फित्ती तरह सिसक 
दी नही रहा था । फिर भी माँ की बताने के लिए कुछ तो करना ही 
था। नीचे झुककर जय मैंने चलना शुरू किया, तो ऊ्ल भी मेरे साथ- 
साथ सिचने ऊुगा । इससे मैं जल्दी तो नहीं चल सकता था, लेकिन ऊप्नल 
को अपने साथ घसीटना बहुत मुश्किल भी नहीं था | 
इस प्रकार धीरे-धीरे और जरा भी आवाज़ किये धिना मैं दरवाजे 
तक पहुँच गया । मंया तो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि ऊसल को 
घसीठते हुए मैं धर से भाग निकलूगा। दरवाजे से आँगन पार कर मैं वाडे मे 
पहुँच गया और वहाँ से मुख्य द्वार की देहलीज़ को पार कर बाहर निकल 
गया । सामने ही जगल वो ओर जाने वाला रास्ता था। मुझे लगा कि 
ऊसल को घसीटते-घसीटते यदि जगल में छे जाऊं तो बडा लुत्फ रहेगा । 
मंया को दूसरे दिन सवेरे ही चावल कूटने के लिए ऊयछ की ज़ख्बरत 
पड़ेगी और उसे लेने के लिए उन्हे जगल में जाना पड़ेगा । 
परन्तु ऊप्तल तो अधिकाधिक भारी होता जा रहा था| उसे धसीदने 
में मुझे बहुत मेहनत पडी और मेरी देह से पसीना छूटने लगा। फिर भी 
मंया का गुस्सा जब तक झान्त न हो और वह मुझे मनाने न आएं, तब 
तक घर छोटना निरयंक था। इसलिए थक जाने पर भी ऊुगल को 
छसीटता-घसीटता मैं बन की ओर चछा गया । जब अधिक थक जाता 
तब सुस्ताने के लिए ऊपल पर ही बंठ जाता और हवा में झूमती डालियों 
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था ! थककर मैं चूर-दूर हो रहा. था, गुस्से से मेरा साया बदन कौंप रहा 
था। लेकिन प्रतीक्षा करने के सिवा अब तो कोई चारा भी नहीं था 
मुझ तो इस बेबसी पर रोना आ गया । अन्त में हार-्यककर वही उमीन 
पर पड़ गया | फिर भी विशाल वृक्षों को गिरा देने के गौरव का अनुमव 
मुर्से अवश्य हुआ । हाँ, सीचातानी में मेरे शरीर पर जहाँ-तहाँ सरोर्चे 
भी लग गई थी । 

इतने ही में बुछ आवाजें सुताई दी । कुछ स्त्रियाँ नदी पर जाती 
दिषाई दी । नही, वे स्त्रियाँ नही, लड़कियाँ ही थी ॥ एक छोटी थी, मेरी 
अवस्था की, और दूसरी झरा बडी ओर सुघड थी । उनके सिर पर पीतल 
के बढ़े और बगल में छोटे घडे थे । हंसती हुई वे दोनों चली भा रही थी । 
उनमे से जो बडी थी उसमे अपने सुन्दर केशों मे फूछ सोस रगे थे | उसकी 
वड़ी-बड़ी चमकीली आँखें अत्यन्त मादक और अपूर्व सुल्दर थी । उसकी 
चाल में दृत्यागनां की-सी थिरकन थी और उमके पैरो की पायल की 
झफार में तालबद्ध गति थी । 

'जरी, देय तो, यहाँ कोई जमीन पर बैठा है ।' 

'कोई छोकरा है ।' छोटी ने कहा । 

'देखें, कौन है !” बड़ी ने कहा । उराका स्वर किसी पछी के कछरप 
के समान सचमुच बहुत मधुर था । 

'राघा, यह तो यज्ञोदा का कान्हा है, छलिता ने कहा। लऊूलिता को 
मैं अच्छी तरह जानता था, उसके साथ कई वार येछ भी चुका था । 

जन्‍्दवाबा का छोरा, वान्ह ? ओंर्मा !” बडी लडकी ने कहा। 
उसका नाम राघा था। उसकी भावभीनो स्वरठहरी ने मेरे हृदय में आनन्द 
की घारा वहा दी । 

दौडती हुई दोनो बाछाएं मेरे पास जाई; उन्होंने अपने घड़े जमीन 
पर रप दिए । 

हाँ यया वार रहा है कान्हा २” ललिता ने पूछा । 

'देखती नहीं, इन वृक्षों को उपाड डाला है मैंने !' मैंने हँसते-हँसते 
कहा । 


“वर तुप्ते तो किसी ने ऊत्तल से बाँध रसा है। किसते 7तए ४ 


#। 


मु छ्खल उद्ठी के छ्ड दी१ 
राधा विन है थी खोलकर हम लय की मति वह» 


है है ऐदुल ;, ष्द्दी सं 
प्टर्लित १ कहा गे सं 
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का है आटा 


वह स्वयं ही आकर मुझे छड़ाएंगी,' मैंने कहा । मुझे मुक्त नहीं होता था; 
मुझे तो मैया को मना लेना था । 

'पर, वह यदि न आई तो !” राघा ने शक्का प्रकट की 

आये बर्गेर रह ही नहीं सकती । वह स्वयं आकर मुझे नहीं छोडती, 
तब तक उनका गुस्सा झान्त नहीं होगा ।' 

तो कान्हा, फिर हम कया करें ?? ललिता ने पूछा । 

जा, मेरे लिए पानी ऊे आ। तू बहुत अच्छी लड़की है, छछिता !'! 

यह कहकर मैंने उसफी ओर मुम्करा दिया। मैं जानता था कि मेरी 
मुस्कराहूट किसी का भी हृदय वद्य में कर सकती थी । 

एक छोटान्सा घडा उठाकर ललिता नदी को ओर तेजी से गई » 
'राघा आऊर मेरी वगलछ में बैठ गई । उसके झरोर से भीनी-भीनी खुशवू 
क्षा रही थी | उसके सुन्दर, गुलाबी, शान्त-घीतल मुस को मैं निहार रहा 
था और इससे, मुझे पहले कभी न प्राप्त हुई हो, ऐसी अपूर्द शान्ति और 
सुस्स का अनुमव हो रहा था । 

'तू नन्द्र वावा का छोरा है न ? सभी तेरी चर्चा करते हैं ।/ 

'हाँ, मैं नन्द बावा का छोटा ही हूँ, और सभी मेरी चर्या करते हैं, 

यह भी सही है । उनके पास और कोई काम नहीं तो बया करें |! पर 
देखना, तू भी कुछ ममय में मेरी ही वारतें न करने छग जाए !” मैंने विनोद 
के स्वर में कहा । 

तुझे कैसे मालूम कि थोड़े समय मे मैं भी सेरी ही बातें फरने लगूंगी ?* 
मुझे चिढाने की गरज से राघा ने नयन नचाते हुए कहा । 

'तू जो इतनी भलछी, सरस और सुन्दर लगती है !' मैंने कहा । ऐसे 
शब्द मुझे न कहने चाहिए थे, पर न जाने क्यों मेरे मु से अनायास ही 
निकल गए। वह थी ही कुछ ऐसी कि प्रशसा किये बिना रहा ही नहीं 
जाता था। 

तु कहाँ से आई ? भोउुल में तो मैंने तुसे इससे पहले कभी नहीं 
देखा । यदि पहले ही मिछ गई होती तो कितना अच्छा होता !* मैंने कहा । 
इस प्रकार पहले मैंने कमी किसी से वात नही की थी, पर उससे ऐसा 
कहे वर्गर मुझसे रहा हो मही गया । 


से धूल झाड़ने की गरजे 
हुए राधा से कहा । 
« अटकी फोर्ड दी थी मैंने और सीखने कन्दरों की फूट 


'आाखन की 
(कि गोकु 


में कहा 

'मुँ तो अभी से सीधा हो गयी हूँ । और देख, यदि दूँ गोवु 
आकर रहे तो फिर कभी की मंटकी भी नहीं फोर्डंगा । 5 
४ 68 वए ओौरों के साथ जैसी वाद करता था, वर्स 


पमलाजुन का प्रत्॑ंग १११ 


इस गोपी के साथ करने का मन ही नहीं होता था | इसके साथ दिनोंद 
और भद्ाक किये बिना मैं रह नहीं सझता था । 

“कोड तो सही मेरी मठकी, मैं भी तुश्ते ऐसे ही वाँप दूंगी । राघा 
ने धमकी देने के स्वर भे कहा । मैं उसकी सुकोमछ केशराशि पर हाथ 
ऐरने से अपने-आपको नही रोक पाया । राघा ने अपने लालनछक होंठ 
दवाकर कहा, 'देस, इुपचाप बठा रह ! नही तो हाँ"*” और जंसे तमाचा 
मारना चाहती हो इस प्रकार हाथ उठाया । 

'हे भार !' कहकर मैंने अपना मुंह उसकी ओर बढ़ाया । 

परन्तु यह गोपी थी व्दी विचित्र ! मेरी बाँसों मे भौँ्से डालकर 
एकटक वह मेरी ओर देस रही थी और उसकी आत्मा तथा सुन्दरता 
को मैं अपने में समा रू, ऐसा मेरा मन हो रहा था । उसने अपने हाथ 
गाल पर रखकर हल्के से दबाया। में हंए-हुसकर उसके वालों से सेल 

रहा था । 

इतने में किसी सभी के एकाएक उधर आ जाने की आवाज सुनाई 
पड़ी और राधा मुझसे सिसककर ज़रा दूर हट गई। मुझे ठगा कि इस 
स्त्री को वया अभी ही घर से निकछना जहरी था ? उन गोपियों के 
नजदीक आने पर राघा उनके पास चली गई और मेरे बारे भेवार्ते 
दरने लगी । मेरो निर्देयी माँ मे मुझे ऊलल से किस प्रवगर बाँध दिया 
था, ऊराल को लिये ही मैं दांसे जगरू में आ पहुँचा और जो बड़े-बड़े वृक्षों 
को गिरा दिया, इसबग वर्णन उसने फ़्ियां। ग्रोपियाँ मीठी-मीडी थाते 
कूरती मेरे पास चछी आईं, उसड़े वृक्षों को ओर देखने छगी और मेरे 
बारे में कुछ बातें करने ठगी । रास्ते पर से गुजर रहे एक आदमी को 
बुलाकर उन्होंने उसे यश्योदा मंया के पास दौड़कर जाने, मेरे पराक्रम की 
बात बहने और उन्हे तुरन्त दुला ठाने को पहा । उन्होंने उस प्रामवासी 
से कहा, कान्हा कहता है कि मुर्े मेरी मंया ने ऊूपछ से बाँध रसा है 
और वही आदार मुर्ते छुदाएंगी | सो तुम जल्दी जाकर यश्चोदा वो बुला 
राओ । देचारा कान्हा कितना थक गया है !' 

वह आदमी दीद्ता हुआ माँ के पारा सन्देश पहुँचाने गया । रा 

जब गोपियो मे मेरे पराक्रम की बातें की तो वे मेरी ओर ऐसे 


ययुदेव-देदकी को यात्रा ११३ 
श्द 
बसुदेव-देवकी की यात्रा 


लुपदिव-देवकी को मथुरा छोड़े पाँच वर्ष बीत उके थे। इस अवधि मे 
उन्होंने काफी प्रवास किया। प्रभास-स्थित सूर्य-मन्दिर से छेंकर 
पृष्पतलिला गंगा; के तट पर आयें घाम तथा देवाधिदेव शकूर की पुरी 
वाराणसी तक उन्होंने पाता की। मार्ग में जो भी मन्दिर पड़े, उस सवता 
उन्होंने दर्शन किया और यापविनाशिनी नदियों के पुष्य जल में स्नान 
किया | अन्त में वे तीर्यों में श्रेष्ठ बद्रिकाश्रम को यात्रा पर निकले । कल- 
कछ निनाद से रात्रि को मुपरित करती अलकनन्दा के सीर पर उनही 
राजा पाए से बेंट हुई। उस संसय याद वसुदेव की वन ऊुन्ली संथा 
मद्रदेश की राजकुमारी माद्वी, इत दोनों पत्लियों के साथ वहा मिवास कर 
रहे थे। अप्रतिम सौन्दर्य में झोभित पुष्पों से सजे यब्धमादन वी जनोरी 
हटा का भी उन्‍होंने अवलोकन किया। 
अन्त में वे बद्दिकाश्रम पहुँचे और परम तच्च की शाय मे निमग्ल 
एवं ज्ञान तथा तप की साथना में छीम परवतीय गुटाजा म॑ पानरव 
अपियों का दर्शन कर प्रणिपात किया । मुत्तिव्रेष्ठ हएण ईंपोथन उद 
व्यास के आश्रम पर भी दे गये, पर मुति उस समय बहा सही 4 बहें 
कुरधीत्र गये हुए थे । आध्यात्मिक प्रतणा दा जहमय ररत हए।. उत्हाद 
हिमाच्छादित शियरो के सौन्दर्य का आय: पान किया शार अआउरर 
वेगपती अलकनन्दा के पथित्र जद मे स्नान विया। कि उस गे 
पवित्र स्थल बद्विकाश्रम में जायर उत्होंत पृक्‍न्जवनों की हाट 
सिद्धि प्राप्त करने के लिए झचछ भक्ियाग का ह्ययसो इन महज हट 
भगवान में नारायण क्रषि का हाए थरारण कर लिए हिमा £। 


न्‍्न्न्ज्डज्ल अजओीओ अजय |: कि 
जाए रे 


बद्रिकाध्म के अपन नियास-यर मे है 7 न 
सान के दुखद समाचार सुन जोर उससे की हे दीता आजा 5 * 


३ 
ब्लड अआ्5 


सास्लना देने वापस रवाना हा । सही 5 


अल कमल 
ड्नना अधि ८ 


च्न्ल्ल््््ल्ड्डा अक्णननननीता न्प्त 
3.5 अत 5 + १५८ ऊऋदषा लक 2७ 4 श्र 
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पर. मह्परानी इलपार छत मन में के पाने इतनी शोइनाए 

रचदी हकफेदे दि घह़डा तप इक दो बह पेरे बच्चों को कदये रिहा जे 
दियाइद के दाद ह्र्य अश द् हृ 

इन्ती के पति देवओ को अमोस स्नेह पा ॥ सिर भो उन्हें झुन्दी से 

इंच हुए दिया नही खी। इुन्ती क्लो योइ में दब कोई दालक था 

ईद्घा, ऋयदा पदों ही दादऋ उनके शआावप्राम मडराते, तो उन्हें छूपता 

वि दुन्‍्तो क्षितनी ऋाम्पदान है, कौर स्वयं दित्तनी भाग्पहोन ! आठ 


आउ इनन्‍्तानें उनके हट, परनत उनमें के छ की बड़ी विदंदता से हृत्पा 
दर दो गई और धेप दो कौन उाने कहाँ, किस प्रकार रह रहे पे ! दह 
हैं एक नडर देख नी नहीं सक्षती थीं । 
देवी के मन मे विचार उठता, छुन्ती के पुत्र कितने सुन्दर और 
भले लगते हैं ! ऐसे ही सुन्दर वया मेरे पुत्र भी दीखते होगे ? 

क्या मुन्नसे थे ऐसा ही प्रेम करेंगे ? 

सबसे ज्येष्ठ पुत्र, आठ-वर्षीय युधिप्ठिर, अपनी अवस्था के प्रमाण 
में अधिक गम्नीोर दीसता था । उससे एक वर्ष छोटा भीमसेन काफी 
केचा, हृष्ट-पुष्ट और हँंसमुस था, खेलने का उसे बड़ा शौफ था । देयकी 
को छगता, "मेरा बछराम भी ऐसा ही होगा ।' झृष्ण से एवं ही वर्ष 
छोटा, वर्जून चपछ, चालाक और बुद्धिमान था। उसका मुरा सुरुदर था 
और स्वभाव भी स्मेहिछ था। 'शायद मेरा कृष्ण भी ऐसा ही हो !! 
देवकी को छूगता । धोष दो बारक, माद्री के पुत्र, देखने में सदर और 
अपनी नन्‍ही अवस्था के प्रमाण मे काफी घतुर थे। मे पौणों जग दिख 
मिलकर रहते, आपस में कभी लड़ते-सगड़ते नहीं, न गाता गुएरी कौ कभी 
कोई कष्ट देते । 

धीरे-धीरे पद-यात्ता करते हुए. राज़ी छोग परविभनीर्ष राग प्धि- 
केश भा पहुंचे । थहाँ से स्त्रियाँ तथा बाठक गंठगाहियों पर एधार हो कर 


सर्मे कुछ दर्टे प काला दिखलाई पढने, है. बसदेव नें कुन्ती से कहे ' 
क्लीन जानें भाई ? दे; कौरव श्रेप्ठ' (पाण्ड ) सदा यददी कही 
करते थे वि यह लड़का वीं 5८ ८ ;$ 


च्ज 


प्रस्तिनावर में, शक नर मार्ग में कीई (्ष्न ती उपस्थित नहीं 
करेंगा ने परम प्‌ 
कर भी सकती / कुल्ती ने कहे! 'न जाने क्यों अपने सी पु होते 
हुए भी गास्वारी मुझसे जलती है । भाई, मैंने तो अपने पुत्रों को देवावि- 
देव महादिव अर मुनिश्नेप्ठ को सीप दिया दै। वे हीं इनकी रक्ष्ती करेंगे ४ 
दसरे दिन सु्तह है| बुड़सबारण का दे! कुरुक्षेत्र की ओर रवाना हो! 
गया और दूसरा दल भी धीरें-वीरे वैलठमाडियों में तथा पैदल चल पड़ी 
मध्याह्वे के करीयव उन्हें कुषक्षेत्र के दर्णन हुए, जी पवित्र सरस्वती * 
मूखे हुए जेल | वन पाँच सरोवर हैं तद पर बसा हुं था। अने 
पर्मकटियों से वी आओ यह विशाल (दाविर-जैसा दिखाई पड़ता था 
५2202 अल 


डिश मिशा 
हिन्दू स्त्रियाँ अपने पति का उल्लेख रसीद किसी छादर-वाचक राच्द से 


बग्ती थीं। पर विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ दलियुड की पाश्चात्य सम्यता 


दूत हो, बड़े शदरों मे फेल (स्त्र्यों अपने पति को साम लेकर पुकारती 


दफा | 


बसुदेव-देदको फो पात्ा ११७ 


कड़ों य्ा-वेदियों में निकर्े हुए आकाश की ओर उन्मुख पवित्र घुएँ 
को देसकर कुन्ती आस्चयंविमुग्ध हो गई।॥ कई ऋषि तथा उनके भिष्य 
मरोवर मे मध्याह्नु सूर्य को अध्यं दे रहे थे । अन्य सरोवर्स मे वल्कल 
घारण की हुई स्त्रियाँ अपने बच्चों को नह॒छा रही थी । कोई-कोई स्त्री 
अपने घड़े भे पानी भर रही थी, स्वयं वेदव्यास द्वारा सिखाये गए सस्वर 
वेद-मन्त्रो के पाठ की सगीतमय ध्वनि चारो ओर गूंज रही थी । 

एक तरुण धिप्य द्वारा मार्य प्रदर्शित किये जाने पर वसुदेव, देवको, 
ऋषि-गण, बुन्ती तथा उनके पुत्र पर्ण-कुटियों के मध्य में स्थित मुनि के 
आश्रम मे पहुँचे । वहाँ विद्वान ब्राह्मण, सत्य की गहन चर्चा कर रहे ये । 
उन सबके बीच मे, वृक्ष के नीचे चबूतरे पर वँठ हुए मुनि बेदव्यास को 
कुन्ती, वमुदिव तथा देवकी ने तुरन्त पहचान लिया । द्यामवर्ण, विशाल 
मस्तक, ठम्वे केश, तेजस्वी मुखमुद्रा और गम्भीर नेत्रों से वे सबसे विललग 
ही दीख पड़ते थे । 

कुन्ती, वसुदेव तथा देवकी को देखकर मुनि ने तुरन्त ही चर्चा वन्‍्द 
कर दी और आगन्तुको का मधुर मुस्कान के साथ स्वागत किया । वहां 
बंढे हृए ब्राह्मणो को उन्होंने हाय से इशारा कर उनके लिए मार्ग देने का 
आदेश दिया | कुन्ती और उनके पुत्रों तया वसुदेव ओर देवकी को उनके 
साथ आये हुए ऋषि मुनि के समक्ष ले गये। मुनि के पास जाकर सभी 
ने साप्टाग-प्रणाम किया और उनसे आश्ञीर्वाद प्राप्त किया । अपने पाँच 
पौत्ो, अर्थात्‌ पाँचो पराष्ु-पुन्तो को देखकर भुनि के नेश्र वात्मल्य-भाव से 
भर गए । उनको आज्ञा पाकर पाँचों माई आदरपूर्वक नतमस्तक हो उनके 
पााम चले आए । उनमे से सदसे छोटे सहदेव को उठाकर मनि ने अपनी 
गोद में विठाया और सुपुष्ठ शरीर के मीम की पीठ ्रपयपाई । बसुदेव 
तथा स्त्रियाँ उनकी दाहिनी ओर तथा ऋषि उनके सामने दँठे । 

ववत्सो, अब हम कल फिर मिलंंगे ! मुनि ने अपने शिध्यों से कहा 
आप छोग जाकर अतिथियों के निवास का उचित प्रवन्ध करें । 

भिष्पों के चले जाने पर मुनि ने स्नेहिल स्वर में दन्‍्ती से कहा 
वृया, बेटी, नुम्हारे दूत से मुझे तुम्हारे दुर्भाग्य की खबर मिली । भाद्री 
तो नारी-रतल थी। मुझे पूरी आशय हैं कि तू माद्री और अपने पुत्रो के 
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वसुदेव-देवकी को पापा ११६ 


महारानी गान्धारी का सन्देश लेकर वह मेरे पास आया था। सम्भव 

है कि वह सन्देश स्वय भकुनी द्वारा ही प्रेरित हो | गान्यारी मे कहाया 
था कि वुन्ती के पुत्रों को हस्तिनापुर न भेजकर अपने ही पास रख खे । 
पाए के पुत्र राजपुत्रो की तरह राजयानी में रहें और अपने पुत्रों को तरह 
पद प्राप्त करें, यह गान्धारी को जरा भी प्रसनन्‍्द नहीं। दाडुनी ने तो 
यह भी कहा था कि कुन्ती यदि अपने पुत्रो सहित हस्तिनापुर में आकर 
रहेगी, तो भविष्य में भाई-माइयों मे विग्रह होने की सम्भावना है ! 

अपने भय को सच होते देखकर झुन्‍्ती की आँखों में आँसू छहक 
आए | 'गुरदेव, मेरे पुत्रों का क्‍या होगा ?” 

जो होगा बच्छा ही होगा, सुनि ने कहा, "मैंने माता तथा प्रज्य 
भीष्म को सन्देश नेजा है कि में स्वय पाए; के पुत्रों को छेफर आ रहा 
हैँ और उनका योग्य, विधिपूर्वक सत्कार होना चारि 

शवुनो क्या करेगा, प्रश्ु ? बसुदेव ने पूछा । मुनि से मुस्कराकर 
उत्तर दिया, अपने भाजों की देखभाल के लिए वह हम्तिनापुर में ही 
रहेगा, परन्तु पूज्य भीष्म तो मानो धर्म के अवतार है । उनके लिए सभी 
वारूक बराबर रहेगे। बसुदेव, तुम भी हमारे साथ हस्तिनापुर चछो न ! 
जव सभी चर गये, और वसुदेव तथा देवकी अप्रेले रह गए, तब मुनि ने 
उनसे कहा, 'अहूर आश्रम में आया है और नुम्हारी राह देख रहा है ।' 
फिर उन्होंने अकूर को वही बुछा लिया, अक्रूर ने आकर मुनि को साप्टाग- 
प्रणाम किया, उनकी चरण-रज ली और फिर वसुदेव से गले मिले । 

इसके बाद, कम वौसी-कंसी नीच योजनाएँ रच रहा था, सभी आप- 
दाओ में से कृष्ण किस प्रकार बच गया और उसका विकास किस प्रकार 
हो रहा था, इन सबका वर्जन उन्होंने क्षिया। कृष्ण के अद्भुत पराक्रमो 
और उसके आवाल-वृद्ध सभी का प्रिय भाजन होने की चर्चा भी उन्होंते की । 

'दरन्तु मेरे यही आते से पहले एक भयकर घटना घटी थी, प्रमु 
अक््र ने मुनि की ओर देसकर कहा । 

कौन-सी धटनां ?' 

गोजुठ में प्रत्येक राधि को महावन से हुआारों की संए्या में भडिये 
घुस आते थे और छोटे वच्चो का भक्षण कर लेते थे । इस भपकर विपत्ति 


यमुदेव-देवकी की यात्रा १२१ 


ही वालको, बछड़ों, बुत्तो और एक-दो आदमियों को भी उठा ले गए ।! 
दया री !' देवकी बोल उठी । 

“प्रति रात्रि ऐसा ही होता था । यादव सभी घबड़ा उठे। राधि के 
समय सभी रोज पहरा देने । सभी को नीद उठ गई थी। भेडियों वी 
आवाज से सभी चौंक उठते ।/ 

'फिर कया हुआ ?” बसुदेव ने पूछा । 

“ननन्‍्द ने मुझे सन्देश भेजकर बुलाया और हमने निएइवय किया कि 
सभी यादव गोऊुछ साठी कर वृन्दावन जाकर रहे ।' 

'किर सब वृन्दावन चस्े गए ? दृष्ण का क्या हुआ ?' 

ओह ! कृष्ण तो बडा अदमुत बालक है। हाथ मे लकडी लेकर बह 
सभी बालकों का नेतृत्व करता । बलराम सहित वह सभी प्रवामियों के 
आगे-आग्रे चला ।' अक्रूर ने कहा । 

“उनकी यात्रा तो निविध्न समाप्त हुई न ?' बसुदेव ने पूछा । 

'हाँ,' अक्रूर ने कहा, “बीच में मयुरा आने पर सभी लोग विश्वाम के 
लिए रके । गाँव की सरहद पर जाकर मैंने सभी का सत्कार किया। 
कृष्ण को देखकर तो मेरी आँसो से आनन्दाश्रु बहने छगे।! 

कृष्ण आपसे मिला ?' 

वह सभी का नेता था । यद्यपि वह बलराम को हो सदा अपने से 

, आगे रसता, फिर भी सभी बालकों का घुसिया वही था। गाड़ी में बँटने 
में तो उसने इन्कार ही कर दिया और जब वह गाडी में नहीं बंठा, तो 
उसकी उम्र के सभी वालक ओर बड़े भी भाहदी मे नही बंठे ।' 

वह कैसा दीसता था ?' 

'हाथ में नहीं-सी छकुटी, मोर-प का सुन्दर मुकुट और नाक से 
लटकते वाले के साथ वह कितना सुन्दर और भव्य छगता या ! नन्‍्द 
तो आनन्द और गयव से फूले नही समा रहे थे ।' 

और बलराम ?' वसुदेव ने पूछा । 

बहू काफ़ी ऊँचा, हृष्ट-पुष्ट और सुन्दर दिषाई दे रहा था। दोनों 
भाइयों का एक-दूसरे पर असीम स्नेह है । कृष्ण अधिक चतुर है | परन्तु 
बसुदेव, तुम्हारे विवेक और वितय की विरासत भी उसे मिली है. वह 
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[ राधा हमारी छीोक-कल्पना द्वारा मृणित रसयन्ती गोपी है । उसका 
उद्भव कहाँ और किस प्रकार हुआ, यह ठीक से नही कहा जा सकता । 
महाभारत, 'हरिबंश' और सम्भवत, ८वी सदी में रखितत "भागवत' मे 
उसका उल्लेस कही नहीं मिलता | दूसरी ओर, 'सिलप्पदीकरम्‌! मामझ 
प्राचीन तमिल ग्रन्य में नप्पिनाई ताम की कृष्ण-पत्ली के रूप में उसका 
उल्लेंप किया गया है। इसी प्रकार, ठग़भग दूसरी सदी में रचित 'राधा- 
सप्तशती' नामक ग्रन्य में उसका उल्लेस है । 

जो भी हो, ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरी सदी के प्रारम्भ में प्राकृत 
भाषा के ऊेसक राघा के नाम से परिचित थे । ८वी भर्दी के बाद कई 
प्राकृत कवियों ने, अधिकाशन, श्यूगार रस के काव्यों में, राधा का उल्लेस 
किया है । उस समय कृष्ण के साथ गोपियों की उपासना की जाती थी। 
परन्तु इत गौपियों मे राघा का समावेश हुआ दीख नहीं पडता । 

संस्कृत साहित्य में राधा का प्रधम उल्लेप मालय के परमार-यर्गी 
महाराज वाकपति मुख्य (६० स० €७४-६६४) के तीन झशिलालेंगों मे 
आए एक आशीर्वादात्मक इलोक में मिलता है। परन्तु राजा लद्मणतेत 

(ई० स० ११७६-१२०३) के राजकवि जयदेव न जब अपने गीत 
गोविन्द' की नायिका उन्हें बनाया, तभी रासलीला वी अधिष्टात्री देयी, 
रसेदवरी के रूप मे समस्त भारतवर्ष मे उनकी कीर्ति फंडी । 

एक-दो शताब्दियों मे तो इस मघुर, सुगेय, श्रुगार-काश्य ने सम 
भारतवर्ष के लोगों का चित्त हर छिया। माप गए ही हूति मे इतनी 
अधिक प्रतिष्ठा और लोकप्रियता अन्य किसी कि का नही मिरी 
बहुत कम कवियों की लोकप्रियता उनमे अधिक टिह भी सर्वेगीक मी 

ही समय में लोगों ने 'गीतगोविन्द' की भगवद्नाश्ति डा श्राझ्यरिद उहू 


हु  े 


मान लिया और बंगाछ में उस रामय के बदिप्ड्ट दोद सदर 


रापा श्र 


कोई भुछठा सकनेवाली वात थी ? दे 

राघा वृन्दावन पहली ही बार अपने पिता वृषभानु के पास जा रही 
थी ।' उसके भाई दामोदर ने वृन्दावन को स्वर्ग के समान बताया था । 
वहाँ पहले-पहल बसनेवाों में उसके पिता और भाई थे । 

छः: बर्ष की अवस्था में राघा ने अपनी माता को खो दिया था। 
इसके बाद उसके पिता उसमे उसके ननिहाल में छोड़कर अपनी अन्य 
पत्नियों सहित वरसाने से चले यए थे। हंसती, सेलती, नाचती, अपनी 
ही उम्र के लडके-लडकियों के साय हंसी-ठट्ठा करती हुई वह बड़ी हुई 
और अपने ननिहाल्वालों की हो नही, सारे गाँव की लाइली वन गई । 

राघा की सगाई उसके पिता ने अपने एक वृन्दावनवासी मित्र के पुत्र 
अय्यन के साथ कर दी थी। वह राधा से उम्र में वडा था | सेतों, गायों 
तथा बनों से उसे इतनी घृणा थी कि वह वृन्दावन छोड़कर मथुरा घला 
गया और वहाँ जाकर कंस की सेवा उसने स्वीकार कर छी । 

राघा वी मातामही जब परलोक सिधारीं, तो पिता वृषभानु ने राघा 
को अपने पास बुला लिया । वह जानती थी कि मेरी सगाई हो छुकी है; 
परन्तु अस्यन उसके लिए मात्र एक नाम से अधिक कुछ नही था । दादी 
की बात सुनकर उसकी उम्र की अन्य बालिकाओं के हुंदय जैसे उमंग 
में भर जाते थे वैसा राधा को कभी अनुभव नहीं हुआ । सिलने पुष्प, 
चहकते पछी, रंमाती गायें, नृत्य करते मयूर---ये ही सब उसे प्रिय लगते। 
हँसती, सेलती, गाती, सवकी लाडडी वह सदा अपने ही से मगन रहती । 

बरसाने के छोरे-छोरियो के साथ जब वह सेलती, तो अपनी अदम्यप 
अंचलता और उल्लास से सव पर शासन करती । इसलिए गाँव छोड़ते 
समय उसे केवल क्षण-भर के लिए अपने साथियों से विदा होने का दुःख 
अवश्य हुआ; परन्तु फिर नये छोगो, नये दृश्यों, नये याँवों को देसकर 
वह शीघ्र ही सब-बुछ भूल गई । 

फिर भी गोदुल की वात न्‍्यारी थी। उसका जन्म मोउुल में ही हुआ 
था और उसकी माँ ने उसके लिए गोऊुल में ही गोवुल के ग्रामदेवता 
मोपीनायथ महादेव वी मनौती भी मानी थी । जब वह बारह वर्ष वी हुई, 
तब बुन्दावत जाते समय उस मनौती को पूरा करने यह मोदूछ ठ॒हरी | 


चर १ 


एक वर्ष बीत गया । बसन्‍्त आया; पेड़ ओर पुष्यों की समृद्धि से 
वृन्दावन खिल उठा। स्थवाननस्थान पर कदम्बजुसुम अपनी छठा दिसा रहे 
थे। डाली-डाडी पर पष्ठियो के मधुर स्वर गूँज उठे, पर-घर तुलसी फी 
युवत्घ महक उठी | स्वमाव से आनन्दप्रिय और सदा मगन रहने वाली 
राघा भी बेचने हो उठी । 

इसके बाद गोऊुछ देः यादव-परदार नन्द बाबा का सन्देश लेकर एक 
दूत वहाँ आया । गोउुल गाँव में भेड़ियों ने उत्पात मचा रखा था। रोज 
रात की वे आकर पशुओं, बालकों, बठड़ो तथा कुत्तो फो उठा ले जाते । 
इसलिए नन्दवाबा ने सभी गोकुछवासियों सहित वृन्दावन में आऊर निवास 
करने वा निश्चय किया था। कुछ ही दिनो में थे सब गोदुल छोड़कर 
वृन्दावन के लिए प्रस्थान करने वाले थे । जब यह सदर राधा ने सुनी 
तो उसका हृदय आनन्द-उल्छास से भर उठा | अब फिर वही वसरीवालां 
नवन नचाता और अपनी मोहक हँसी बिखेरता उसके सामने होगा । 
आधिर कानह ने अपने वचन का पालन किया ही ! 

वुन्दावनवासी गोकुछ से आनेवालों के लिए जमीन साफ करने छगे 
स्त्रियाँ भी उनके स्वागत को तेयारियों में जुट गई | राघा तो हर समय 
अपने साथियों से गौयुल की ही बातें करती, विशेषकर पूनना और ठृणावर्त 
जैसे दानवों के सहारक और अपने अपुर्व दल से यमलार्जुन जैसे विशाल वृक्षों 
को जड़-सहित उछाड़ देनेवाले कान्ह की चर्चा भे तो वह सोन्सी गई । 

फिर एक दिन वृषभानु सभी वृन्दावमवासियों को लेकर नन्दवावा 
तथा अन्य गोबुलबासियों के स्वागत के लिए गाँव की सीमा पर अग॒वानी 
करने पहुँचे। अन्य बालकों के साथ राधा भी आनन्द में नाचतो-हूदती 
वहाँ जा पहुँची । 

आमिर गोकुल्मासियो का दझ आ पहुँचा । सबके आगे थे नन्‍्हे-नन्‍्हे 
बालझ--हेंसते, कूदते, शोर मचाते । उनका सरदार था कन्हैया । उमके 
हाथ में एक छोटी-सी छकुटी थी, कमर में बाँमुरी और सिए पर सुनहरी 
पगड़ी में मोर-पंस शोमित था । बच्चों के पोछे एक लम्बा जुलूस-सा घला 
आ रहा था, जिसमें थी गोठुछ की सुविस्यात यायें और बैंड, सर पर 
पीतल केः चमचमाते कलश ठिये मगझ-गीत गाती स्त्रियाँ। वृद्ध रपरी- 
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पुरुष तथा शिशुओं को लिये सुन्दर सुशोभित गाड़ियों की .एक कतार चली . 
आ रही थी। सबके आगे वृद्ध नन्दराज हाथ में लम्बी लूकड़ी लिये चल 
रहे थे । परन्तु राधा के नन तो छोटी-सी लकुटी हाथ में लिये, सबके 
आगे चल रहे धनश्याम को ही सोज रहे थे ! विनय, विवेक की मर्यादा 
को भूलकर वह 'कान्ह-कानन्‍्ह' पुकारती हुई उसके पास दौड़ी आई और 
अपने छोटे-से, पर सुगठित शरीर का सारा बल रूग्राकर उसने कन्हैया को 
बाँहों में उठा लिया। कन्हैया भी खुशी से सूम उठा। उसने राधा को पीठ 
इतने ज़ोर से थपथपाई कि राधा का मुँह लाल हो गया । और, तभी उसने 
« फन्‍्हैया को अपने भ्रुजपाश से मुक्त किया । सभी बालक एक-दूसरे का हाथ 
पकड़कर एन दोनों के आसपास गोल-गोल चक्कर लगाने लगे । 

वयस्क लोग एक-दूसरे से मिले। वृन्दावन की स्थियाँ गोकुल को 
स्त्रियों के साथ हँस-हंसकर बातें करने ऊुगीं। गाड़ियाँ अधंवर्तूलाकार में 
खड़ी कर दी गई । ढोरों को नहलाने-घुलाने के लिए नदी पर ले जाया 
५ गया। सकड़ों परों में चुल्हे जल उठे और गृहिणियाँ भोजन तैयार करने में 
व्यस्त हो गई। साँत् पड़ जाने पर, जंगल की ओर से वन्य पशुओं को 
आने से रोकने के लिए जगह-जगह जाग जलाई गई और स्थाव-स्थान पर 
सोकीदार बिठा दिये गए। ढोरों को अर्धवर्तुलाकार खड़ी गाड़ियों के पीछे 
लाकर जड़ा कर दिया गया और प्रत्येक परिवार ने अपने-अपने ढोरों को 
अपनी-अपनी गाड़ी से बाँध दिया । 

उस रात यशोदा तथा रोहिणी वृषभानु के घर सोई | उन्होंने कृष्ण 
तथा बलराम को अपने ही पास सुलाया। बगरू की कोहरी में अपनी 
विमाताओं के साथ राधा सोई थी, किन्तु उसकी आँखों में नींद कहाँ ' 
उसका हृदय तो अत्यन्त उद्दे लित हो उठा था । सारी रात एक ही विचार 
उसके मस्तिष्क में चक्कर काटता रहा--कान्ह ने अपने वचन का पालन 
किया और यहाँ आया ही !' दूत्तरे दिन सवेरे राघा ग्ाहिस्ता-माहिस्ता 
फंदम रखती हुई वहाँ जा पहुँची, जहाँ कृप्प सोया था। यशोदा तथा 
रोहिणी तो कभी की वाहर निकल गई थीं और यायें दुहने रूगी थीं । 
हाथ पर सर रखकर सोये हुए कृष्ण की ओर कुछ देर तक राघा विमो- 
हित-सी देखती रही । कृष्ण के होंढों पर एक मधुर मुस्कान फेली हुई घी, 
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मानों वह कोई सुप-स्वष्त देश रहा हो। फिर जैसे शापा कै पास आने 
की आहट उसे छय गई, इस प्रकार ऑँसें सोडकर उसने राथा की और 
देसा। राघा का हृदय आनरूद से तरंगिन हो उठा । 
कान्ह '' भावावेग से वम्पित स्वर में राघा बौठ उठी । 
'राघा [ श्रेमपृर्ण स्वर में कृष्ण ने कहा, 'प्रुगे बिछौने से उठा तो 
जरा ? और अपने हाथ उसने राघा की और बढा दिए । 
राधा ने उत्तड़ा हाथ पकड़कर सीचा और कृष्ण हंसवा-हंसता राधा 
की बाहुओ में जा ग्रिय। 
'बलराम कहाँ गया ?' उसने पूछा । 
ओह ' वह तो यथोंदा मां के साथ वाहर गया है।' राधा ने यभोदा 
को भाँ कटना शुरू कर दिया था। 'वलूराम को माँ ने कहा था, “वृष्ण 
काफी थक गया है, उसे मत जगाना। अच्छी तरहें मी लेने दे उसे !/' 
और तुम्हारे जग जाने पर तुम्हारी देखभाठ का काम मुझे सोँगां है 
उन्होंने । 
जा, जा, वड़ी आई देखभाल करने वाली ! बलराम गया कहाँ है ? 
नदी पर श्रीदाम और उद्धव मेरी राह देस रहे होंगे । 
राधा का मुँह उतर गया। शृण्ण को इस बात का सेद हुआ कि 
इतना प्रेम-भाव रखने वाली इस लडकी का दिल मैंने दुपाया । 
'ले किन नहाने कहाँ जाना है, यह तो मैं जानता द्वी नहीं,” कृष्ण ने 
क्हा। 
कृष्ण कही इनकार ने कर दे, इस भय से धवराती हुई राघा ने कुछ 
हिचकते हुए कहा, लहाने के छिए एक बडी अच्छी जयह है, यदि हम 
वहाँ चलें तो ?' 
उसका दिल फिर ने दुसे, इस गरजे से दृष्ण मे कहा, "व जगह 
कहाँ है, यह तो तू ही जानती है । ले किन हम छोग साय>साथ नहाने इसे 
जाएँ ? तू लड़की जी टहरी !* 
'तो इससे क्या ? तुझसे दो मैं काफ़ी बडी हूँ । बड़ों उम्र गी औरत 
के साय तो तू नहाने जाता है न! और फिर कोई वर्टां पहुँच, उसे 
पहले ही हम लोग वापस आ जाएंगे ।/ दृष्ण हंसने छगा । डसमे सोच 
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कि राधा के साथ-साथ नहाने में घड़ा आनन्द रहेगा। हाथ में हाथ डाल- 
कर दोनों जने जंगल की पगडण्डी से होकर नदी के तीर पर. पहुँचे । 
क॒दम्ब वृक्षों के बीच से होकर जहाँ नदी बहती थी, वहाँ पानी अधिक 
गहरा नहीं था। वहीं थे लोग पानी में कुद पड़े । पंख फड़ फड़ाते हंस उड़- 
कर किनारे पर दोड़ गए । 

कृष्ण को छगा कि राधा ललिता और चन्द्रावली की तरह शर्मीली 
लड़की नहीं है । तरती, दौड़ लगाती और पानी उछाछती हुई वह लड़कों 
जैसी ही अधिक ऊगती थी । देह प्रोंठकर थे दोनों जल्दी-जल्दी घर 
पहुँचे । बड़े छोग अभी लौटे नहीं थे । ऐसा माठ्म होता था कि वे सब 
नवागन्तुकों की सेवा-टहल में छगे हुए थे । 

कृष्ण को खेल सूझा.। पेड़ पर बंधे एक हिंडोले पर चढ़कर उसने 
राधा से कहा, 'मुझे झूला झुलाओ ।' राधा ने झुलाना शुरू किया | परन्तु 
शान्त बैठा रहे तो वह कृष्ण ही वया ! दोतों हाथों से रस्सी पकड़कर 
वह झूले की पटरी पर खड़ा हो गया । 

जोर से झूलाओ,' उसने कहा । । 

जोर से ही तो झुला रही हैँ,, कहकर राधा ने दौड़-दौड़कर झूर्ल को 
और भी जोर से धवका देना शुरू किया । तब फमरबन्द से बाँसुरी निकाल- 
कर कृष्ण उसे बजाने रगा । 

'अब तुझे झुलाने की मेरी बारी है,, कहकर कृष्ण झूले पर से कुंद 
पड़ा । तब झूले पर चढ़कर राधा ने दोनों हाथों से रस्सी थाम ली और 
पटरी पर चढ़कर खड़ी हो गई । कृष्ण ने उसे झुलाना शुरू किया । राधा 
हंसने लगी । वह अपना ही रचा हुआ एक गीत गाने लगी और उसे गाते- 
गाते अत्यन्त भाव-विभोर हो उठी । 

कान्ह, ओ मेरे कान्‍्ह ! 
बन को राह, जब मैं जा 
रही थी पनघद पर, 
ऊखल से बेधे दिखे तुम; 
पास ही पढ़े थे भूमिगत 
यमलार्जुन 
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परे भुजयठ से आएत ! 

तूँ हंसा, भौर तभी मे तेश रुप 

मेरी औगो मे सदा के तिए बसा; 

मैं धथग गई तेरी-- 

तेरी दागी, जनम-जगग की 

फान्ह, ओ मेरे बाग! | 

धूत्ति-धुगरित तेरा गुरा, 

मैंने प्यार मे पोष्ठा ! 

और तूने मदहठाये भेर केश, 

जल पिछाते गगय, जय 

हुआ तेरे हाथो वा मधु रपट, 

एक अपूर्व उल्दाग, एक अग्ृदा स्याग, 

मेरी नम-नय में तभी से सरयित है । 

तूँ हवा, और तभी से तेरा शथ 

मेरी आँसो में सदा के टडिए बगा 

मैं बन गई तेरी-- 

तैरी दामी, जतम-्डतम जी 

कान्हू, आओ मेरे सास ! 

कृष्ण झूछा देते-देवे रक यया और अपी टौगरी दिेखाडर रु शाप 5 

मीन के साव-साथ बजाने ठगा । इुछ दी देर बाद ट्ढ £ मर वडड ११, 
शाघा नीचे शरद आई और वांगुरी वी ताठ वर इद्द € करी 2४ किट ८ 
लगी । 
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वन-देवियों के समान दिसाई पड़ती दृत्यरत गोपियाँ मधुर स्वरों में 
गाती हुई कृष्ण के चारो और घूमने छगी । बंसी के स्वरों ने इस भाव- 
भीने गीत की सुमघुरता को पराकाप्ठा पर पहुँचा दिया थां। गोपियाँ 
त्वरित यति से नाच रही थी । सहता कृष्ण ने अपनी बाँसुरी कमरबन्‍्द 
में सोस ली और पर के ठेके तथा हाथ से ताल देता हुआ वह भी उनके 
साथ नृत्य करने छगा । प्रत्येदः गोपी के: पास जाकर यह वारीचारी से 
नाच रहा था । रास की गति घीरे-धीरे बहती ही गई और सभी रसोन्मत्त 
हो उठ । 

अचानक किसी की हंसी सुनाई पड़ी । थिरकते हुए पंर वही रफ 
गए । माता यशोदा, रोहिणी तथा वृषभानु के घर की स्त्रियाँ दरवाजे पर 
आकर सडी हो गईं थी । सबके पोछे ज़ोर-जोर से हंसते हुए वृद्ध नन्दवावा 
गीत की कड़ियाँ दुहराने में मग्न थे । 


२० 
कुछ वर्षो बाद 


पद और समृद्धि से छछकता वृन्दावन यादवों के लिए सर्वोपिम बन 

गया था | वहाँ की जलवायु आरोग्य की हृष्टि से अति उत्तम थी, 

इसलिए पशुधन भी सूब बढ़ने छमा और ढोर भी काफी हृष्टपुष्ट हों गए। 
सभी लोग दिन-भर यूथ पर्टिथम करते और रात को मोटो नींद सोते । 

वसन्त ऋतु अब दोप हो चछी थी। सेमल के वृक्षों पर नये-नये पुष्प 

उग आए थे। वृन्दावन में आए नवागस्तुक धर बाँधने, नई गाडियाँ 

बनाने आदि कार्यों मे जुट गए । फिर आया होली का पर्व ! कुछ समय 
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और नृत्य देसा करते; परन्तु बाद में ये छोग भी उसमें शरीफ होने छगे। 
रास जब पूरे जोश में आकर अपनी परायशाप्ठा पर पहुँचता तो दूसरे 
लड़के इस सेल मे सिसक जाते और गोपियों के बीच मे बसुरी बजाता 
हुआ केवल कृष्ण ही रह जाता। बाँसुरी के जादू से मोहित, पैरों से रूप- 
वद्ध ठेका देती हुईं, पायल झनझनाती, वे गोलनगोल घूमती रहती । अस्त 
में रास पुरा होने पर सभी बालाएं हमती-हंसती कृष्ण को अपने साथ इस 
प्रकार ले जाती, मानो वह उन्हें मिला हुआ विजय-पदम हो । 
कृष्ण और बलराम अधिकतर एक-दूसरे के साथ ही घूम॑ते-फिस्ते । 
एक ऊंचे कद का, चचल तथा सुबुमार था, दूसरा अत्यन्त विशाऊ और 
बलवान तथा प्रचण्डकाय था। फिर भो दोनों एक जंसी ही पोशाक 
पहनते । कृष्ण बलराम के वर्ण से मिलता पीर रग का पीताम्यर पहनता 
तथा बलराम क्ृष्ण के रण से मिलता नीले रग का नीछाम्बर पहनता । 
यशोदा मैया इन दोनों को सगे भाइयों के समान ही समझती थी। दोनों 
भाई रोज सवेरे जल्दी उठकर गोप-बालकों को साथ लिये चरवाहों के 
साथ-साथ जंगल में ढोर चराने जाते । कई थार वे चरवाहों से अलग 
अनजाने रास्तो पर भी निकझ पंडते और ढोरी को चराने के लिए नये 
गोचर दूँढ़ निकालते । 
कृष्ण और बलराम के नेतृत्व में वुन्दावन के लड़के सूद धुम मचाते | 
जंगल की राह में गलमालां, कान के बुण्डल, गजरे इत्यादि बनाने के 
लिए फूल चुनने में वे एक-दूसरे की प्रतियोगिता करते, भांति-माँति के 
सेल सेलते, तूफान मचाते, हंसी-मंज़ाक करते, एक-दूसरे की प्रीठ पर 
सवारी करते, अथवा कुश्ती लडते । ये दाल तया तरण गोप गुलेल लेकर 
दूर-दूर तक पत्थर फेंकने में भी होड छगाते थे । इस सबमे कृष्ण सबसे 
चुतुर और चचल था । उसका निशाना भी अद्चुक था। बड़े-मे-बढ़े लडके 
के साथ वह कुश्ती छड़ता और बलवान-से-वलवान गोप से भी अधिक 
दूर तक गुलेल से पत्यर फेक संकता। वह सूब हँंसता, गाता और नृत्य 
करता । जिस किसी सेल में बुद्धि की परीक्षा होती, उसमें वह सबसे 
अधिक निपुण निकलता । उसकी बांसुरी में से ऐसे मधुर स्वर निकलते 
कि मनुष्य तथा ढोर, सभी उसे मुनकर चित्र-लिसित-से 5गे रह जाते । 


१३६ बंसी को धुत 


सभी बालक कृष्ण को वेहद चाहते थे और उनमें से प्रत्येक को लगता कि 
कृष्ण भी मुझसे बहुत प्रेम करता है। 
इस प्रकार न केवल बालक और तरुण बल्कि वृन्दावन का प्रत्येक 
व्यक्ति--स्त्री और पुरुष--क्ृष्ण के प्रेम में विभोर था। कृष्ण अब माखन- 
चोर नहीं रह गया था। जब कभी वह अपने पड़ोसियों से मिलने जाता, 
और ऐसा सदा ही होता, तब बड़ी उम्र की गोपियाँ उसके आगे अपना 
मन-भावन माखन धर देतीं, उसके पिछले करतव कह सुनातीं, अथवा 
उसके बारे में रचे हुए गीतों की पंक्तियाँ याती | वृन्दावन की प्रत्येक स्त्री 
कन्हैया पर वारी जाती । यदि वह किसी गोपी की उपेक्षा करता तो 
वह उसे उलाहना दिये बिना नहीं रहती । ऐसे मौकों पर कृष्ण इस 
प्रकार खेद प्रकट करता कि गुस्से से भरी गोपी उसे केवल माफ़ ही नहीं 
कर देती, बल्कि मन-ही-मन यह इच्छा भी करती कि कृष्ण द्वारा माफ़ी 
माँगने का अवसर उसे फ़िर देखने को मिले । 
अपनी जन्मभूमि से बाहुर जाकर जब कभी कोई जन-समुदाय नये 
प्रदेश में प्रवास करता है, तो वहाँ के नये वातावरण में स्थापित होने के 
, लिए कुछ समय छगता ही है। ऐसे समय में स्वभावतः उनके आचार- 
विचार के नियम व्यवस्थित नहीं रहते और पुराने नियन्त्रण तथा अंकुश 
शिथिल हो जाते हैं। इसीलिए नई बस्ती में गोप-वालिकाएं स्वच्छन्दता 
से घृमती-फिरती, लड़कों के साथ खेल खेलती तथा उनके साथ नदी में 
नहाने भी चली जातीं। लड़के-लड़कियाँ जल में खूब नहाते, खेलते और 
एक-दूसरे पर तब तक पानी के छींटे उछालते रहते जब तक कि अस्त में 
एक पक्ष हारकर बाहर नहीं निकल जाता । 
माता यशोदा का अपने पुत्र के प्रति असीम प्रेम था । दूसरों को भी 
उस पर बहुत प्रेम रखते देखकर उनका हृदय फूला न समाता । क्रृष्ण ने 
सभी के हृदय में एक असीम स्नेह तथा भक्ति का भाव प्रेरित किया था। 
प्रत्येक दिन सवेरे जिन गायों तथा बछड़ों को चराने के लिए वह ले जाता, 
उनके प्रति भी उसके सन में अपार स्नेह था। कइयों को तो वह नाम से 
भी पुकारता । गाय तथा बछड़े उसे अपनी ओर आते देखकर इसलिए 
गए एणी उकेजनओे कोमल हाथ उस पर फेरे, उन्हें पुचकारे 
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भर प्यार करे । जब कभी वह किसी गाय पर सवारी करता, तव यह 
गाय गर्व से गिर ऊँचा उठाकर चलती । जब वह बठाता तब मोर भो 
निडर होकर उसके पास घले आते | जब वह बाँसुरी बजाता, तथ गायें 
मानो घध्यानस्थ होकर एक जंग निश्चठ सडी रहती । मोर आनन्द- 
समाधि में लीन होकर नृत्य करने छगते । इस प्रकार मनुष्य और पशु, 
सभी का बट छाडइला बन गया था । फिर भी वह उच्छुद्धल नहीं था । 
कृष्ण जो. भी करता उसमे एक स्वाभाविक सम्पूर्णता स्वत ही बरतती 
थी। गाँव के सभी युवाओं से धहू अधिक साहमी था, फिर भी वह स्वयं 
को कभी असाधारण नहीं समझता । 

कृष्ण और बलराम जैने-जस उम्र में बइते गए यंसेन्यसे उनवो 
शबितयों का विकास भी होता गया। साथ ही उनमे प्रचुर साहस भी हो 
गया । एक बार एफ हुष्ट-पृष्ट बछड़ा उन्मत्त होफर वृन्दावन की गलियों में 
दोडने रछगा । कई दोरी को उसने घायछ कर दिया और बुछ गोपों के 
पीछे भी दौड़ा । निष्णात खालो ने उसे पकडकर बाड़े में बन्द कर देना 
चाहा, परन्तु किसी की पकड़ में नहीं आया । एक स्थान पर जहाँ 
बालक घेल रहे थे वहाँ इस मत्त वछड़े ने एक गाय को छोटू-लुह्टान बर 
दिया । सभी भय औौर आइचय में उसकी ओर देखने ऊगे $ नतद्र कृष्ण 
अपने साथियों को छोड़कर उस मत्त बद्ध़े के सामने छकडी लेकर सड़ा 
हो गया। बछटा अत्यन्त रोप से नयुने फुशाफर तथा माया नीचा कर 
कृष्ण की और दौडा, पर इृष्ण छलाँग मारकर एक नरफ सर्विस 
गया । उसके साथी उसे वहाँ से दौड आने को कहने छगे, परन्तु कृष्ण 
बही अडा रहा । बछड्ठा कई बार गुस्से मे भर-भरकर उसकी ओर दौडा, 
पर कृष्ण चतुराई से एक ओर सिसककर उससे हर बार बच जाता । 
आपिर साँस भर जाने पर बछडा बुछ देर के लिए सका और कृष्ण पर 
फिर आध्रमण करने को तैयारी करते छया । कृष्ण ने इस मौझे वा फायदा 
उठाया और आहिस्ता से खिमककर एक मजबूत पेड के साथ रस्मे वा एक 
सिरा वाँध दिया । फिर बड़े के पीद्धे घीरे-धीरे स्वय सिसकता चला 
गया और इससे पहले कि बछड़ा यह समझ पाता कि दृष्ण वया कर रहा 
है, उसने वछड़े के पिछले पैरो में रस्से का फन्‍्दा डाल दिया। ज्या ही 
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दृष्ट-पुट्ठ और अपार दवित कया भण्डार था । 

बृस्दावन की समृद्धि निरन्तर बढ रही थी । पशुओं की संख्या भी 
काफी ही चली थी। तरण तया वृद्ध स्प्री-पुद्ष अपने-अपने कामों में निमग्न 
रहते। थुवा योप-योपियाँ अवकादा के समय आनन्द-प्रमोद करते । रासौत्यव 
के समय एक दिन कृष्ण, बछराम, श्रीदाम और उद्धव, ये चारो मित्र 
यमुना के विनारे एकश्रित जनसमूह से कुछ दूर जाऊर आपमस से पीरे- 
थारे बातें करने लगे) 

बलराम ने वृष्ण से कहा, 'फछ रास का अन्तिम दिन है। यदि तूने 
हस्तिनू पर सवारी नहीं की कृष्ण, तो दर्त में हार जाएगा ।' 

'कीन बहता है, मैं शर्त में हार जाऊंगा ? देसना, कल सचेरे हस्तिन्‌ 
पर सवारी कर में शर्त जीतता हूँ कि नहीं !” कृष्ण ने उत्तर दिया । 

'ऐमा दु साहस मत करना, कृष्ण !” उद्धव ने कहा, “बलराम, इसे 
हस्तिनु पर सवारी करने को मत कह ! वह तो केबल मजाक घा | उसे 
इस बात की याद दिलाई ही बयो तूने २ 

'हीऊ तो है | हस्तिन्‌ पर हम तुम्हे सवारी नहीं करने देंगे । नन्‍्द 
यावा ने हमे बड़े-बड़े सांडो से दूर रहने को ही वहा है ।' श्रीदाम ने कहा । 

'पर मैं तो हत्तिनु पर सवारी करूंगा । अपने वचन से मैं पीछे कभी 
नही हटता '” कृष्ण ने छोर देकर कहा ! 

धलराम, इस मज़ाक को और ज्यादा घधसीटने में कोई पायदा नहीं | 
हस्तिनू कितना भयकर बृपषम है सौर कभी-वमी ती वह कितना मतवाल्या 
हो जाता है, यह तुम जानते ही हो । कृष्ण को चोट पहुँचे बिता नहीं 
रहेगी ।' उद्धव ने का । 

तुम छोगे मज़ाक समझो तो मज़ाक, और सच मानो तो सच, पर 
मैं तो कल सधेरे हस्तिसू पर सवारी करूंगा ही। फिर शुम छोय चाहे 

यहाँ उपस्थित रहो या नहीं ।' कृष्ण ने कहा और गाँव की जोर छोटत 

गोपन्योपियों वे गिरोह के साथ चल दिया | 

बलराम, तुम बया कहने ही ? अब क्या होगा ? श्रीदाम ने विन्ता- 
तुर स्वर में वहा । 

(बिना मत कर, श्रीदाम ! कृष्ण को मैं यट बता देता चाहता है हि 


दो ह्वस्तिदं स्द्व्‌ 
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अदभुत साहत श्ड१्‌ 


नही जानता; पर इतना जरूर जानता हूँ कि तूँ इस पर सवारी नहं 
कर सकता !! बड़े भाई को चिट्ठाने की गरज से कण्य ने कहा ) 

तो तूं हो कहाँ इस पर सवारी कर सकता है ?” बलराम ने उत्तर 
दिया। 

थोड़ी देर तो कृष्ण चुप रहा, फिर शान्ति से उसने कहा, “मैं उस 
पर सवारी कर सकता हूँ । 

'तूँ नही कर सकता ! 

'कर दिखाऊँ तो ?* 

“पर नन्द बाबा ने तो हमे सौंड पर सवारी करने को मना किया है,' 
उद्धव ने कहा 'जो भी हस्तिनु पर सवारी करने वी कोशिश करेगा, वह 
बहीं ढेर हो जाएगा ।! 

“मैं उस पर सवारी छझूर करूँगा ।' कृष्ण ने कहा । 

शर्ते छगाएगा ?' बलराम ने पूछा । 

'थदि मैं उस पर सवारी नही कर सर्क तो तुझे अपने कन्धों पर 
विठाकर दिन-दहाड़े सारे गाँव में चक्कर छगाऊंगा ।' कृष्ण ने कहा । 

मश्ुर ?' 

हां, मंजूर !' 

'टीक, तो एक महीने बाद आगामी पूनम वेः दूसरे दिन मैं उस सॉंड 
पर सवारी करूँगा ।' कृष्ण ने कहा । 

इसके दूसरे दित कृष्ण समय निकाऊकर वहां ग्रया जहाँ हस्तितु को 
रखा जाता घा | अस्य घृपभों से हस्तितु को दूर ही बाँधा जाता था, 
क्योकि पता नहीं वह भोधित होकर कब उने वर हमछा कर ब॑ठे । 


दुछ आनाकानी के बाद हस्तित्‌ का रखवाछा वृष्ण को उस महात्राय 
वृषभ के पास ले जाने को तेयार हुआ | हस्तिन्‌ बड़े मज़े से धास चर 
रहा था भौर पैरो से लात मार-मारकर उसे उछाल रहा था। तौनों 
रसवालों को चिन्ता हुई कि इस भयकर जीव के पास कृष्ण को जाने दें 
तो ननन्‍्द बावा क्‍या कहेंगे ? एक रसवाला हस्तितू के लिए बिनौले भर- 
कर टोहइरी ले आया और दूसरा इस तरह उसके प्राप्त जाकर खडा हो 
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कया तूं सचमुय ही हस्तिनू पर सवारी करेगा ?! दलराम ने पूछा । 

अवश्य करूंगा । कुण्ण ने उत्तर दिया । 

पागल मत हो । में तो यो हो मज़ाक कर रहा था ॥ बलराम ने 
कहा | फिर किसी सवीन व्यत्रित को आते देखकर श्रीदाम और उद्धव 
से उसने पूछा, 'यह तुम किसे साय छे जाए हो ?' 

'राघा आई है हमारे साथ ।' श्रीदाम ने कहा । 

'बह वया हो रहा है, कोन्ह २! गुस्से से भरी राघा ने प्रश्न किया, 
'ऐसी झत्त तुनें छगाई ही वयो ? और मुझसे इसकी चर्चा भी नी की !! 
भूकुटि चढाकर कृष्ण पर मानों अपना अधिकार जता रही हो इस प्रऊार 
झ्राकर बह सडी हो गई और फिर बोली, "मरे द्वाऊ भया, कार्ह वो तुम 
हस्तिनू पर सवारी करने को क्यों कहते हो ? कही परायछ तो नहीं हो 
गाए तुम !' 

“मैं तो पागल नही हुना, पर यह जरर हो गया है, कृष्ण वी और 
सकेत दारते हुए बलराम ने बहा, “में तो केवल मज़ाक कर रहा था | मैं 
स्वयं भी नहीं चाहता झि कृष्ण हम्तित्‌ पर सवारी करें । मैं अपनी झर्त 
वापस लेंता हू। मुझ क्या सबर थी कि यह दसे सचमुच ही मान छेगा।' 

छुना न, कान्ह ' अब तुसे यट दुसाहम करने की जरूरत नहीं, 
राधा ने कहा | 

कृष्ण ने मुस्कराकर कहा, “राघा, तू गुस्सा करती है तव शितनी भी 
लगती है ! तेरी ऑसे तो सचमुच बडी अदृमुत दोख पटती है ' 

'मुझे युस्ता बव दिला !' राधा ने विदक्षर हा, 'हस्लित घर सुझे 
सवारी नहीं करनी है ।' 

'कौन कहता है कि नहीं १रनी है ? हृष्ण ने हमतेहसते पूछा । 

अपने आराम में सलछ पड़ते देखकर हस्तित्‌ ब्रा मिलाज्ञ विगद 
गमा । बह सह हो गया और अपने कक्ष में आये टन बिनबुलायव मेहर 
मानों को सशवित हृष्टि से बुछ देर देखने वे बाद भोय से शरव दद्या । 
इस प्रचण्ड प्राणी को धोघ से भरा देखफर राधा तो घबदा उठा । 

कान्ह ! मैं तुझे इस पर नही बैठने दूंगी । जपनी जिद &ह 4 ! 
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अद्दभुत साहस श्र 


बलराम, श्रीदाम तथा उद्धव ने कुछ हिचरते-हिचउते वहाँ से हटना 
शुरू किया । राघा से दृष्ण ने कहा, बुछ देर यद्दी डी रह ! जब मैं 
अपनो तैयारी कर लूंगा तव तुझे अपने साथ सवारी करने ले जाऊँगा ।' 

राघा को वहीं छोड़कर वृष्ण वहाँ गया जहाँ बिनौल और पी 
रसी थी और उन्हें एक टोकरी भे डालकर हस्तिन के पास ले गया | यह 
अधीर होकर ज़ोर-जोर से गर्जना कर रहा था। उसने रापा की ओर 
गुस्से से देसा । 

टोकरी को जमीन पर रसकर कृष्ण ने बंसी वजाना शुरू किया। 
कुछ देर तक तो हस्तिनू की अधीरता ज्यो-वी-त्पों दनी रही, फिर बाँयुरो 
का जादू उस पर चहा और वह द्ान्त हुआ। कृष्ण ने टोकरी लेझर 
उसके मूह के आगे रखो और बह आनन्द से पाने छूगा। शृष्ण और भी 
नजदीक जाकर उसे प्रेम से थपयपाने छगा। फिर उसका सहारा लेकर 
बह खड़ा हो गया भौर बाँसुरी निकालकर वजाता शुरू फ्रिया । 

जब हेस्तिनु साने मे मग्न था तब दृष्ण ने राधा के पास जाकर 
कहा, “मैं हस्तिनू को पानी की नाँद के पास ले जाता है। जब वह पानी 
पी रहा होगा तव मैं बाँसुरी बजाऊँगा । उम्र वक्‍त तूँ आकर मेरे पीछे 
सडी हो जाना और कसकर मुझे पकड़ लेना। छोटना नही याद रखना 
कि मुझसे जरा भी दूर हटी तो साँड तुझे सोहू-ठुद्दावत वर देया । बयो, 
होगी न हिम्मत तेरी ? 

'तूं भेरे साथ रहे तब मुझे किस बात का भय ?' आँखों में एछ 
अदमृत चमक छाकर राधा ने कहां । 

एक रसवाल्ा वेब दरवाजे के पास दियाई प्रा । उसे सम्बोधित 
कर कृष्ण ने कहा, गोपाल » हस्तित्‌ को मैंने खिला दिया है । अब मैं इसे 
पानी पिठाने बाहर ले जा रहा हूँ । तू वहाँ मत आना । यदि व्‌ आया 
और मुम्े बुछ हुआ तो सारी ज़िम्मेदारी तेरी होगी ।' 

हस्तिन्‌ के पास छौटकर कृष्ण में फिर बॉसुरी बजाना शुरू शिया । 
हस्तिनु सा रहा घा, यहाँ से उसे छुडाऊर वह उसे पास ही रसी नाँद 
के पास छे गया | जब साँड ने पानी पीता घुरू किया तब कृष्ण ने फिर 
बाँमरी वजाना आरम्म किया । तय दये पाँव आवर राधा उसके पीछे 
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साथ-साथ चछाना धुर निया । रावा, कृष्ण और हस्तिनू के वीच मित्रता 
स्थापित हो चुकी थीं । 

सभी लड़के और रखवाले भी, इस अपूर्व दृष्य, इस अद्भुत साहस 
को देखकर गवं से उनकी ओर देख रहे थे | पर सभी इस वात पर एय- 
मत थे कि यदि नन्‍दे बावा क्रिसी सरह जान गए कि कृष्ण को यह 
दु'साहुस उन्होंने करमे दिया तो दे कभी उनको छ्ष्मा नहीं करेंगे । 


श्र 
कालिय नाग 


मेनमये चरागाहों की तलाश करते हुए कृष्ण जौर बलराम गोवर्धन 
पर्वत के समीप जा पहुँचे । वहाँ गायी के लिए उस्म प्रगार को पास 
विपुल प्रमाण में प्राप्य थी । घुलमी तथा बृन्दा के वृक्षों का भी वहाँ 
बाहुल्‍यथ था और उन्ही पर वहाँ के गाँव का नामकरण भी हुआ था। शाण 
तो पहले से ही तुलसी तथा बृस्दा पर मोहित थे, उनकी सुगन्‍्ध से उनके 
हृदय में एक नवीन स्फुरणा का संचार होता था । करम्ब ब्रेत्ष री और 
भी अब वह आकषित होने छंगे थे और तारों वे समान दिखाई 
पड़नेवाले सुन्दर पुष्यो को निहारते हुए उसको छाया मे विश्वाम उरना 
उन्हें अच्छा लगता था। चपक, केतकी तथा ऊुन्तों के पुष्प भी उप्ण का 
अत्यन्त प्रिय थे। उनके आकार, रण और सुगंध में उनवी सीन्द्रय-भावना 
को परितुष्टि मिलती ॥ इन फूलों को वह अपने साफ में सोगते, वन 
अबवा गले भें धारण करने । 
वृश्ञों के प्रति कृष्ण को उतना ही अनुराग था जितना अपने प्रिय 
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वह मजगर एक गाय की तो निगल ही गया था और दुसरे किमी भद्य 
की प्रतीक्षा में पड़ा या । उसे देखकर अन्य ग्याछों की तो मिद्ठी-पिट्टी 
गुम हो गई और ये भाग छूटे; पर कृष्ण वहीं झास्त और निरिचिन्त 
सड़े रहे । अजगर के विशाल मूँह और भयकर आँसों से थरा भी भय- 
भीत हुए बिना वह उसके पास जा पहुँचे और बड़ी पुर्ती से बड़े-बड़े ढेंले 
तया लकड़ी के टुकड़े उसके रुके मुस में उन्होंने फेकना शुरू किया। 
अजगर ने अपना मूंह बन्द कर लिया और वहाँ से सिसक भया । दूमरे 
दिन जगत के एक भाग में उसकी छाभ्न ही मिटदी । 
बलराम मे कृष्ण की अपेक्षा साटस-ूत्ति बुद्ध कम थी। वह धीरे-पीरे 

प्रचण्डफाय तो होते जा रहे थे, पर शीघ्रता से नि्यंय करने की शक्ति 
उनमे नहीं थी । फिर भी एक बार प्रोघित होने पर वह आगासीछा 
थरा भी नही देसते और विद्युत-यत्रि ये अयने प्रतिपक्षी पर टूट पढ़ते । एक 
जार जगल में वह ढोरो को चराने ले गए और एक दृक्ष फी छायातछ रड़े 
थे, कि जगली गधों के एक टोले का सरदार उनऊे पास आकर उन्हें 
लातें मारने छया | अन्य कोई व्यक्ति होता, तो उमर गद्भराज के प्रद्वार 
से बद्दी भूमि पर छोट जावा, परन्तु बलराम तो जसे-ऊेनसैसे खडे रहे। 
फिर उसकी ओर धृमकर उन्होंने गपे के मुंह पर एक, ऐसा मुप्टिप्रहार 
किया कि वह वही जमीन पर लुद़फ गया । 

घलराम की मुट्टिका हथौड़े जंती थी, उसके प्रहार से चाहे जैसी 
वच्धवस्तु भी चूर्ण हो जाती। एक बार सभी मित्र सेल रहे थे । एक पक्ष 
के रारदार थे कृष्ण, और दूसरे के बलराम । बलरास का पद्दा जीत गया 
और सेल के! नियमानुसार कृष्ण के पक्षवाे सिदाड़ियों को बलराम के 
पक्षयादों को अपने कन्धों पर चढाझर एक निर्दिष्ट स्थान तक छेो जाता 
था। द्ृष्ण ने तो अपने प्रिय मित्र श्रेदाम को अपने कन्धे पर चढ़ाकर 
चलना घुरू किया। विधालकाय बलराम को उठाया प्रचण्ड-शरीर, परन्तु 
यक्र बुद्धि के प्रतम्य ने । वह बलराम को उठारूर निदिष्ट स्थान वे: बदले 
जंगल की ओर ले जाने रगा । बलराम को गुस्सा आया तो उसकी 
खोपड़ी पर मुष्टिका-प्रहार कर व और उनसे वही तत्काल तोड़ डाछा | 

कृष्ण तथा बलराम के ऐसे परात्रमों की चर्चा मुनरर वृच्दादनया्सों 
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फर्दा डालरर अपने हाथ की रस्सी काछिप पर फेंगी, और उसी गर्दन 
फन्दे में फंस गई । नाग इस बन्चन में से छूटने का प्रद् प्रयत्न करने 
लगा, पर ज्योज्यों वह भधिक उछल-गटक करता, त्यो-्यों फन्दे यो 
पकड़ थौर मणयूत होतो जाती । कालिय बुरी तरह छठपटा रहा था, 
धरीर को मोड़ रहा था, तथां अपनी विशाल पूँछ फटशार रहा था । 
परन्तु उसके सद प्रयास विफड रहे। कृष्ण ने रस्सी का दूसरा मिरा 
अपनी कमर से बाँध छिया और पूरा ज्ञोर लगाकर वह जल्दी-जत्दी तैरते 
हैए छिनारे की ओर बटने छगे। नाग ने भी उन्हें अपनी क्षीर सीच 
ऊने में पूरी ताऊस ठगा दी। यह संघर्ष देर तक चना रहा। अन्त में 
नाय थक गया । भयभीत सपं को धसीटने-्धसीटते कृष्ण किनारे पर ले 
आए । नम्नता से शरपागत हुई नागन्‍त्नियाँ पीछेनी् आ रही थी। 


इस जहरीले कुष्ड में दृदबार कृप्ण ने एक प्रकार से आत्मटत्या ही यो 
आमन्त्रित किया था। राघा को जब इसकी सबर छगी, तो वह भयभीय 
हरिणी की तरह सबसे आगे दौडती हुई वहां आ पहुँची । नाग वो पूँछ 
फंटकारते और अपने प्रिय कारह को दूवते-तेरते देशफर वह बैसुष हो 
गई । ललिता, विश्ासा तया अन्य गोपियों ने वहां पहुँचकर उसे से माझा;। 
इतने में वृष्ण जल से बाहर चले आए। राघां दोडफ़र उनके पास पहुँची 
और उनके चरणों में मस्तक रफकर सिसकियाँ भरती हुई, दयाद स्पर 
में कहने छगी, “कान्ह, यह तूने क्या किया ? क्‍या किया तूने कान्ह ?' 
वह फिर वेहोश्य हो गई । 

क्षपनी पत्नियों सहित वहाँ आए दुलीन गोपालों सथा वाबवा नन्‍्द*द 
और मैया यशोदा को भी, यह दृश्य देसकर आपधाय पहुँचा । बोस वर्ष 
वी इस कआरी छोटी के स्वच्छन्द बर्तन से सभी को कष्ट होता था; पर 
भाज तो हद ही हो गई ! उसके स्वेच्ठाचार से सयसे अधिक दुस 
उसकी ण्वेप्ठ सौतेली माँ कपिला को होता था । इसके लिए वह अपने 
पति वृषभानु को सदा दोप देती कि उन्होंने ही छाइ-प्यार से उसे रिग्राड 
रखा है। रापा वा विवाह झीघध्र कर देने के लिए वह आग्रटू करती । 
उसका फहना था कि छड़को के साथ साचना-हुदना-टेसवा, और नन्‍द 


कुण्ड 
जगह दरकर पहुँचने“ कुछ 
बी कारन पड़, जहाँ कीर्लि व दिखीई * 
श्रद्धा थी स्वस्थ एव प्र्श्ान्त 
देखकर का 


अपनी शर्त तथा वि अचल 
हू किसी को अनर्थिकी्ि: 
पूसे कत फैलाकर ५ 


अद्यच्त रोप से बुर गयीं था औई उसमें में 
. > छेखा १ पक उ्यों दो बल उनकी आए मुड क्कद 
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गिर पड़ते थे; कृष्ण के होठों पर एक अर्यंसूचक और मधुर मुस्कान केवल 
उसीको देसकर थिरक उठती थीं; वह भी जब कभी उसती याद करनी 
तो हृदय एक अज्ञात आनन्द और मधुर स्वरो की गूँज से भर उल्ता-- 
उसे भानों नश्ान्या हो जाता ! और अब ? अब अय्यन बानेवाला था । 
उसे तो उसने देखा भी नहीं था। उसका नाम भी बुछ विचित्र छगता 
था। और वह आकर उसे अपनी पत्नी बनाकर छे जाएगा ! नहीं, 
नहीं, कदापि नहीं 

कान्ह तो गोपों केः सरदार का पुत्र है। समय आने पर वह भी शूरों 
का सरदार होगा । कद्ठु सत्य यही है कि उसके साथ उस विवाह नही 
हो सकता । उसके पिता एक साधारण खाल मात्र हैं और वह स्वय कृष्ण 
से उम्र में बडी है । यश्योदा मंया उस पर यही जानकर स्गेह रसती हैं 
कि कानह को इसके साथ सेठना भाता है, पर पुत्रवप्त के रूप में वह उसे 
कभी स्वीकार नही करेंगी । अन्तत्त. कृष्ण से विछुडना ही पड़ेगा उसे । 
पर यह कैसे हो राकता है ? उसके बिना वह जियेगी कये ? जीवन में 
आनन्द ही वया रह जाएगा फिर ? नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता । 

उस रात वह सो नहीं सकी । दूसरे दिन भी उसे घर ही में रहना 
पड़ा । उसकी सौतैली माँ ने उसे कुछ साने को दिधां। सारा दिन बढ़ 
अपने प्रिय कान्ह के विचारों मे ही निमग्न रहो। उसने निश्चय क्रिया 
कि बढ किसी भी प्रकार उससे विलग नहीं रह सकती | फिर यह विचार 
उसके मत भें बिजली की तरह कौंध गया और उससे उसे अगहय पीड़ा 
हुई कि आज पूर्िमा की शत है। कारह अपने मित्रों सहित नदी के 
श्तीते तट पर भ्ायेगा | अन्य गोप-बालाएँ भी वहाँ जायेगी | सब मिल- 
कर गीत गायेंगे और रास रचायेंगे। जोर वह स्वय, बान्हू की प्रिय ससी, 
वहाँ नही जा पाएगी ! उमे तो उस कोठरी मेही बन्द रहूना होगा । 

«  सिशकी की दरार मे से रापा ने नीये वी ओर देंसा। पृसख्वी पर 
पूर्णिमा का उज्ज्वल प्रकाय फल रहा या। सारा गाँव और आसनास 
का वन्य प्रदेश रुपहली चांदनी में स्तान कर रहा था। पर यह सब सौन्दर्य, 
इतनी शोभा उसके किस काम नी ? आज की रात तो यद्द अपने वान्द 
से नही मिल पाएगी । हाय रे भाग्य | 


कालिय नाग १५५ 


है ? कही स्वप्न तो नहीं देस रही है वह ? नजर उठाकर देखा तो कोई 
छपर पर भे छठटक रहा था । 

ले, सड़ी हो जा ! शुपचाप कपड़े पनकर दन्दी से तँथारी कर । 
हम सब तेरी ही राह तक रहे हैं।' कान्हू ने कहा । राघा का हृदय वाँसो 
उछलने छगा। उसका रोम-रोम पुलक्रित हो उठा; आनन्द में वह मरा 
बोर हो गई और तन-मत भें एक अदमगुत स्फूलि, एक नशज्ञा-्या छा गया । 
अधर में ही उसने रास के कपड़े सूंटी पर से उतारकर पदन लिये । 

तुझे अपने कन्धो पर बिठाता हूँ, फिर श्रोदाम तु ऊपर सीच 
लेगा । छपरे पर से छटकते थ्रीदाम वी भोर इशारा कर कृष्ण ने बहा, 
'एठपरे पर बलराम श्रीदाम का हाथ थामे राडे हैं। वह हम सदफों ऊपर 
सीच लेंगे ।' 

एक शब्द भी बोले गिना राधा वृष्ण के वन्‍्धो पर चढ् गई । 

'धोच भे ही पवढ़ाकर, तू नीचे तो नही गिर पड़ेगी न, राघा ?* 
कृष्ण ने अत्यन्त घीमी आवाज़ में कहा 

(तूँ मेरे माय है तब काहे का भय ? राघा ने उत्तर दिया | श्रीदाम 
में उसे धीरे से ऊपर सीच लिया । 

जब राधा छपरे पर पहुँच गई तो कष्ण ने श्रीदाम के पैर पकड़ लिए 
और बलराम ने उन दोनों को ऊपर सीच लिया | 

थोड़ी ही देर मे चारों व्यक्ति छपरें पर थे । चोरों की तरह आहिस्ता- 
आहिस्ता कदम रसते हुए वे किनारे तक आ पहुँच । सबसे पहले बलराम 
जमीन पर बूदे, उनके कन्पघों का सहारा लेकर श्रीदाम नीचे ब्राया और 
फिर राधा को साथ लेकर श्रीकृष्ण श्रीदाम के कन्घों पर उतरे। फिर सभी 
जमीन पर दूद पड़े और तेज्ञी से नदी के तट वी ओर बढ़े । 

वहाँ पर प्रतीक्षारत गोप-मोपिशाओं ने उन्हें देसकर हर्पनाद किया । 
फिर, राधा को अपनी बगल में सड़ाकर शृप्ण ने बाॉँसुरी वजाना थघुरू 
किया | तरन्त हो बसी की मौदी घ्वनि पर मदहोश हुए सभी गोष और 
गोपिकाएँ हाथ से ताल देते तथा पैरो के धुंधर सनझनाते हुए बिरकूने 
लगे । रास आरम्भ हो चुका था । 

दूसरे दिन सवेरे कपिला ने यह देगने मेः लिए कि शॉाः 
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स्वयं अपने को ॥! 

क्या ? यश्ोदा कृष्ण का उत्तर सुनकर स्तब्घ रह गई । 'राघा के 
साथ तेरा विवाह हो ही कैसे सकता है !” उन्होंने का । 

क्यों नही हो सत्ता ? में उससे विवाह करना जो चाहता है,” रग 
निश्चय के साथ कूंप्ण ने मुस्कराते हुए कहा । 

फिय छड़का शृषभान की छोरी ये ब्याहे, यह दो कभी हो ही नही) 
सकता ! भर फिर तुझसे अवम्वा में भी तो वह बड़ी है !' यशोद्या ने 
कहा | 

'तो क्या हुआ ? बहुत-से छोग अपनी अवस्था में बदी लड़कियों से 
शादी करते हैं,' कृष्ण ने कहा । 

'पर मैं अपने लड़के को ऐसा नही करने दूंगी । मैं तुझसे भी बदी, 
कोई बहू घर में नहीं छाऊंगी।' 

लेकिन राघा तो तुझे अपनी माँ-ज॑ंसी ही समझती है ।/ 

तादानी न कर ! मैं जानती हूँ कि तेरा स्वभाव बसा डिद्दी है। 
प्र, आज तक जो तेरी हर बात मैं मानती आई है, इसका मतलब यह 
नही कि तेरी यह शिंद भी मान ठंगी। राघा हल्के दुल की है जबकि 
तेरा घराना सरदारों का है । तेरे लिए तो किसी सरदार की ही छड़की 
हम लाएंगे। राधा से तेरा ब्याह नहीं हो सतता ” किचित्‌ रोपपूर्वक 

गशोदा ने कहा । 

'ऐसी सुन्दर बहू तुझे नहीं चाहिए माँ ? बशोदा को बिदाते हुए 
कृष्ण ने कहा । 

'सुन्दर बहू |; देह [ विलछकुछ वेभरम छोंकरी हैं वद ! साश गाँव 
उसकी बातें करता है ! ऐसी सुन्दर बहू गंवाने का जरा भी रज नद्दी 
होगा मुझ ।' 

'तो फिर कही तुझे अपना छड़का ने गवाना पड़े, रूप्ण ने बुछ 
विधित ढंग से कहा, परन्तु उसड्री आवाज में घमद्ों को रुयर बहुत 
हल्का था । 

यशीदा असमंजस भ् पड़ गई । दुष्ण की ओर यह पुष्ठ दर वो श्‌ग 
प्रकार देखती रही मानों उनकी ममझ् में शुछ नहीं आ रहा है, फिर चिढ्र- 


१५८ बसी की धुत 


कर बोलीं, 'जीं, गे बात अपने बापू से कह | मैँ तो तुझसे तंग आ गई । 
बड़ा दीठ छोरा ढें। भई 
'ऐसा क्यों कहती हो मेंयी | तुम ही अगर मुझसे तंग आ गई तो 
कैसे काम चलेगा मेल ? और फिर मेरी जो वह आयेगी उससे भी तंग 
होता । देखना वृषभानु की पुत्री कैसे राते दिन तेरे पर पूजती कक 
थोड़ी शर्म केर !! यरज्ञोदा ने हँसते हँसते कहां । वह जानते त्नी थीं 
कि देर तक कांप्ण से चिढे रहना सम्भव नहीं, इसीलिए बोलीं, जा, मत 
अपने बापू के पास जी 

कष्ण ने पिता के पॉस जाकर सारी बीते कही ४७ सन्‍द को लगा कि 
कृष्ण ठट्ठा कर रहा है इसलिए वह खूब जोर से है 

बेटे, तुम लड़कियों के सी इतना अधिक घूर्मते हे अब तुम्हें 
उसमें से किसी के साथ व्याई राने का मत हुक हैँ 

'तो आप राघा की मेंगनी की सन्देश पेजेंगे ने? आज ने पूछा । 

नहीं वेट नहीं । उसे हल्के कुल की लड़की के सींथ तेरा ब्याह के 
हो सकता हैं ? तेरे लिए तो किसी राजकुमारी को ही लाना होगा । हसते 
हँसते तन्‍द ने कहे! 

'तृषभान की लड़की से अधिक सुन्दर क्या कोई राजकुमारी होगी 

'तुँने कितनी राजडुस रसयों को देखा है 

थे सब ननही-तनन्‍्ही गोपियोँ राजकुमार्रियाँ नहीं तो क्या हैं ? राज 
कुमारियों से भी अधिक सुन्दर हैं ये ! 

तुझे क्या पता 

हम सब गोपाल हैं, तो हमें किसी ग्वाल की कन्या वगों नहीं स्वीकार 
करनी चाहिए 

(फिर, अय्यन का वेया होगा ? उसका विवाह किंससे होगा ? बात 
को दूसरी और मोडने की चेंष्टा नन्द से की । 

'बह बज तथा मथुरा भ्ल जितनी लड़कियों हैँ उनमें से चाहे जिससे 
व्याह करे, मु कोई आपत्ति नहीं होगी । बापू, वसा आप मेरी इतनी-सी 
बात नहीं मानेंगे ! मां से राघा की मंगनी भेजने को कहिंयें से 

_ 5 थी सकता, गम्भीर होकर नन्द ने कहा । 
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क्यों नही बापू ?” 
'तूं बड़ा चतुर है। तेरी चनुराई को मैं नहीं पा सकता । और, मह 
भी तूं जानता है हि तु दिसी बात के लिए ना कहने का मेरा मन नहीं 
होता । पर, यह मैं नहीं देस सकता कि तूँ राधा या किसी और गोषी के 
साथ ब्याह करे । गर्गाचार्य आएं तव उनसे ही पूछ छेना । 
और उन्होंने यदि हमारे ब्याह के लिए अनुमति दे दी नो ?! 
वह कभी हाँ कहेंगे ही भही ॥' 
समझो कि उन्होंने हाँ कर दी, तो ?! 
तो मैं विरोध नहीं करूंगा । पर, यह मैं यूब जानता हूँ कि उन्हें 
यहू रिश्ता कमी मंजूर नहीं हो सकता ।' 
'संवत्सरी दे लिए आचार्य कल यहाँ वृस्द्रावन में आएंगे, 'तव मैं 
उनमें पूछ रऊूँगा ।' 
सवत्मरी की विधि सम्पन्न कराने दुसरे दिन गर्गायायं अपने दो 
शिध्यो सहित आ पहुँचे । उनके साथ आचाय सादीपनि भी अपने दो पुत्रों 
और दो शिप्यों के साथ पघारे थे । ऊंचे कद तथा माँसल देदहवाले सान्‍दी- 
पनि मध्यम वय के थे। उनकी आँखों सें अपूर्व लेन था । लम्बी, ध्याम 
दाद्दी उनके मुसश्री की शीभा बढ़ा रही थी । बादा नन्‍्द में अपने सभी 
बुद्यम्दी जनो सहित विधिपुवंक अतिथियों का स्वागत किया । फिर बह उन्हें 
सदी पर स्नान कराने लें गये । स्नानान्तर संवंधिधि सम्पन्न की भ्रई तथा 
सब॒त्मर के निमित्त भोजन समारम्म हुआ जो रात तक चलता रहा । 

इसके दूसरे दिन जब नरदवाबा, गये तथा सास्दीपनि के थास वंठे थे 
तब उन्होंने कृष्ण को घुला भेजा । कृष्ण ने साप्टाग प्रशाम कर उनकी 
चरण-रज छी। 

कृष्ण, आचार्य सान्दीपनि अपने साथ यहाँ रहेये । तुम्दे यद लिसना- 
पढ़ना सिसायेंगे ।' 

जैसी आजा, पिताजी ' कुष्ण ने हाथ जोड़कर कहा । 

आचार्य शस्प्रविद्या मे भी पारगत हैं। तुम्हे सीसनी है शम्बविद्या ?' 

'मुझ् बया आवश्यड्ता हैं शस्पविद्या की ? मुझ युद्ध में योरे हो 
जाना है ?/ 


कृष्ण से पाँच 
सगाई भी दें चदी आप ते 
राधा की द्वाह * सकता , 
'वयों नहीं दे ह हो 
प्रयोर्कि गे. असर्भ्भव । हि 
भचठाजी | चली ऐसः ही कहते हैं । रे रा हक । दर द् 
है कि मै उससे व्र्यीर्दि करना चाहती दह 
करना चाहती हें. ए की जा 
है कम अत्यव्त गध्मीर रऊ है डूसमें केरल 5 
देखा क्केवल इच्ट के अनुसार विवाह कर तो 
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चार कहा जाएगा, गर्गाबाय ने कहा, 'पर्मं के नियमो से जो अनभिन्ञ हैं 
वे ही ऐसी बात करेंगे। विवाह के विधय में तो रूप और स्पमाव, बय 
तथा कुल, सत्कार एवं भविष्य, इन सभी बातों का विचार करना पडता 
है। विवाह एक पवित्र संस्कार है, दससे स्त्री-पुरप एक होकर धर्माचरण 
करने को बद्ध होते हैं ।' 

बाई छोग तो धर्म का विचार किए बिना हो वियाह कर लेते हैं । 
पर, वृषमानु की पुत्री के साथ मेरे विवाह करने में अपर कहाँ हुआ ? 
हम गोप ठोगो में तो ऐसा होता ही है,' दप्ण ने कहा । 

गर्गाचाय ने एक अथंसूचक हृष्टि नन्द पर डालकर, हदतापूर्वफ, शान्ति 
से कहां, कृष्ण, सर्वश्रेष्ठ धर्म ही तेरा पर्म है। इसके सिवा तेरा और कोई 
धर्म नही ।' 

कृष्ण आश्चयं से वृद्ध आचार्य की ओर देखता रहा | 

'वत्स, तेरे जन्मकाल से ही मैं तेरी समा रखा आया हऐ। तेश 
जन्म धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ है--मुनिश्चेप्ठ का यहीं घचन है ।' 
गर्गाचार्य ने कहा और सम्मति के लिए सान्दीपनि की ओर देशाफर फिर 
बीले, 'देवों का विधान भी यही है ।' 

साम्दीपनि ने सहमति में सिर दिलाते हुए कहा, 'दसीलिए तो मैं यहाँ 
आया हूँ । 

कृष्ण गम्भी रतापूर्वक सान्दीपनि की ओर देखता रहा । 'तो मुझे आप 
बयां करने को कहते है ?' उसने पूछा । उसे यह झाशा नहीं थी कि ऐसे 
महात्मा उसके भविष्य के प्रति इतनी चिन्ता रसते हैं । 

. "हमारी यही इच्छा है कि जिस महान कार्य के छिए तुम्हारा जन्म 

हुआ है, उसके लिए तुम प्रस्तुत हो जाओ ।' डे 

कष्ण ने पिता बी ओर देसा ती उन्हें फिर आचयाय॑ वी ओर आँस 
से इशारा करते पाया | 

वत्म, सुनो ! करा युद्ध से छौठ आया है और अब उसदी भति 
पहले से भी अधिक निहृष्ट हो गई है। तुमने जो अद्मरत पराक्रम कर 
दिसाए हैं, उनकी सबर देर-सवेर उसे लगेगी हो हू लोग तुम्द अपना 
उद्धारक समझते हैं,” गर्गाचार्य ने बहुत आद्विस्ता से, मानी कान 
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राधा को मंगनी १६ 


पूज्य वमुदेव और माता देवी से कहिएगा कि मैं उन्हे अयवा 
भगवान्‌ आचार्य को निराश नहीं करूँगा,' कृष्ण ने कहा । फिर सादी- 
पनि की ओर देसकर बोले, 'मुझ्ते सदा आपके आशोवाद की आवश्यकता 
पड़ैगी । परन्तु मैं यहाँ रहू तब तक वृन्दावन बे: लोगो गो यह नहीं 
माटूम होना चाहिए कि मैं उनसे अलग हैँ । यदि वे यह बात जाने गए 
तो उन्हें और मुझे भी हादिक कष्ट होगा 

सादीपनि ने मुस्कराकर अपनी सहमति प्रय्ट की । 

'विटा, अब्र तो लू जान गया न, कि वृषभानु की पृष्ी के साथ तेरा 
ब्याह वयों नहीं हो सक्रता,' नन्‍द ने कट्ठा ! 

कृष्ण विचारमग्त हो गया । फिर जैसे मन का समाधान हो गया 
हो, इस प्रकार गर्गाचायं की ओर देखकर बोत्य, 'भगवन्‌, आपकी यही 
इच्छा है न, कि अधम्म का नाश कर मैं यादवी का उद्धार करूं 2! 

'हाँ, बत्स ।* 

'ो क्या मैं अभी से इस कार्य का प्रारम्भ ध्मं को त्यागरर करे 7 

(ऐसा तो हममे से कोई भी नहीं कहता ।' 

'आप ऐसा ही वुछ वह रहे हैं, कृष्ण ते मुस्क्शफूर बहा, आज 
में आद वर्ष पूर्व ऊप्॒रल से बंधा जब में वतत में असहाय पड़ा था और 
वृषभानु की पुत्री मेरे पास आई, तब से ठंकर आज तक एक हाण मी 
ऐसा नहीं बीता जब उसने मेरो प्रतीक्षा ने की हों, म्नन में मेरा विनार 
न किया हो । ये आठ ब्ए उसने सम्पूर्णत मेरी बनकर ही विताए है । 
बह मुस्कराई है तो मेरे लिए, जी है तो मेरे लिए । मुझे सुनाने वे स्डिए 
ही उसने गीत गाए हैं । उसे मात्र मरी बात कहने में ही आनरद जाता 
है । मेरी बाँसुरी के रवर युतकर वह रस-समाथि मे डूब जाती है । 

'क्या तुम्हारी इन वातो में अतिशयोक्ति नरीं है ? गर्गाचाय न पूरा । 

भही, जरा भी नहीं, कृष्ण ने उत्तर दिया, 'काहिय वें साथ जय 
मैं सधर्ष कर रहा था तव अन्य लोग तो आर्तनाद करते रह पर उ7 
मृतप्राय हो यई | यदि कही मेरी मृत्यू हो जाती ता दूसर लागा का /#दय 
अवदय विदीर्ण होता, परन्तु उसका तो जीवित रहेता ही असम्भ३ हे! 
जाता ।' 


अय्यन फा आगमन १६५ 


'परन्तु वे लोग क्या कहेगे ?' 
ेु “उनसे जाकर कहिएंगा, यदि आप चाहने है कि आपता पुत्र जगतू 
में धर्म का सरक्षक बने, तो उसे उस घमं का भी पालन करने दे यो 
उसके समक्ष इस समय उपस्थित है, अन्यथा यह संरक्षण-मार नहीं उठा 
पाएगा । इस समय तो एक ऐसी निराधार गोपकन्या को स्वीयार करने 
का धर्म ही उसके सम्मुस है, जिसमे अपना सर्वस्व उसे अपंण बर 
दिया है ॥' 

राभी मौन यथे। कृष्ण ने नन्‍द वो साप्टाग प्रणाम करके नग्नतापूवेक 
कहा, 'पिताजी मुझे आश्लीर्वाद दें । वृषभानु की पुत्री के साथ मुझे विवाह 
करने वी अनुमति दे ।' 

घृद्ध नन्दवावा अपनी अवस्था और पद को भूलकर, नन्हे बालक 
की तरह सिसकियाँ भरते हुए, कृष्ण से लिपट गए । 


२४ 
अय्यन का आगमन 


ढ्रु न्दावन में इन्द्रोत्मव की तैयारियाँ चछ रही थी ॥ यह उत्सव प्रतिवर्ष 
वर्षा के अधिप्ठाता देव इन्द्र की पूजा के निमित्त मनाया जाता था । 
इसके लिए गर्गाचार्य अपने तीस शिप्य तथा अन्य विद्वान ब्राह्मणो की 
सहायता से १०८ यज्वेदियाँ तैयार करवा रहे धे। कितने हीं मन मकसन, 
थी तथा अन्न की आहुति दी जानेवाली थी । 
प्रत्येक वर्ष, वर्षारम्भ से छुछ पूर्व, इस उत्सव को मनाने का रिवाज 
ग्रज के शूर यादवों भे पूर्वंक्रा से चछा आ रहा था $ वर्षा के अधिप्याता 


१६६ बंसी को घुद 


देवाधिदेव इन्द्र समृद्धि के भी दाता थे ! जैसा कि चेदों में वर्णन है, यह 
देव वर्षा को रोककर लोगों को भूलों मार सकते थे, मूसलाबार वर्षा से . 
नदियों में वाह छाकर गाँवों में प्रलय मचा सकते थे । इसीलिए प्रतिवर्ष 
यन्ञ द्वारा उन्हें प्रच्तनत किया जाता था और इस बात का सर्देव ध्यान 
रखा जाता था कि उनके सम्मान में कहीं कोई कसर न रह जाए । 

जिस दिन गर्माचार्य और सान्दीपनि का प्रेस-पात्र बनने का सौभाग्य 
कृष्ण को प्राप्त हुआ, उसी दिन से उसके हृदव में एक नदीन आत्मश्रद्धा 
का संचार हो उठा था । ग्वालों के साथ वह उनकी सेवा करने की एक- 
मात्र इच्छा से फिरता था। पहले की ही तरह वह पशुओं की भी संभाल 
रखता । परन्तु अब वह सबके साथ सम्पूर्णत: घुल-मिरू गया था । फिर 
भी, कभी-कभी मित्रों से दूर, एकान्त जंगल सें वह पहुँच जाता और वहाँ 
प्रत्येक वृक्ष तथा वनस्पति के साथ एक आत्मीय भाव का अनुभव करता 
तथा विज्याल हो रहे अपने व्यक्तित्व का साल्लात्तार करता । 

यज्ञ में यजमान किसे बनाया जाएं, इस विषय पर विद्वान ब्राह्मणों 
में मन्त्रणा चल रही थी | यज्ञमान दनने के लिए जिसे पसन्द किया जाता, 
उसे देह-शुद्धि के छिए पहले तो तीन दिन उपवास करना पड़ता, फिर 
सात दिन तक आवश्यक विधियाँ सम्पन्न करनी पड़तीं। पिछले साल 
बलराम यजमान बना था। कृष्ण भी अब वयस्क हो रहा था, इसलिए 
इस साल उसे यजमाल बनाने की वात सभी सोच रहे थे। अतः स्वे- 
सम्मत्ति से यर्माचार्य ने कृष्ण को ही इस कार्य के लिए नियुक्त किया ! 
परन्तु कृष्ण ने कभी इस इन्द्रोत्सव में रुचि नहीं ली थी । सब उत्सवों में 
श्रेष्ठ इस उत्सव को मनाने की धृम जब सारे याँव में मची रहती, तब 
अपनी वाँसुरी शोर कुछ मनभाती यायों को छेकर वह गोवध॑न पर्वत की 
छावा में जा बंठता । फिर भी उत्सव के क्षियाकाण्ड के प्रति यथेप्ठ आदर- 
साव प्रदर्शित करने के कारण कोई उसे उत्सव में भाग न लेने पर दोपी 
नहीं उहराता । 

विद्वाव और पवित्र द्राह्मणों के बीच जब मन्त्रणा शेष हो इकी और 
पश्चुल्ञों को चराकर कृष्ण लौटा तथा सदा की भाँति गर्गाचार्य को प्रणाम 
करने गया, तव यह खबर उन्होंने उसे दी । 
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'वत्म, इस वर्ष यजमान बनने के लिए हमने तुमको नियुक्त विया 
है। सव तैयारियां हो इकें, तब तुम्हे देह-घुद्धि के लिए उपवास करना है ।' 

'यन्न में यजमान का बार्य करने के दिए यदि जाप बलराम से करें 
तो अधिक अच्छा रहेगा, आचार्य !' हाय जोड़फर कृष्ण ने वहा 

गत वर्ष यह कार्य बलराम ने किया था; इस साल तुम्हारी थारी 
है,' गर्माचार्य में कहां । 

तो फिर श्रीदाम को नियुक्त करें। वह अधिक उपयुस्त होंगा,' 
कृष्ण ने कहा | 

“और तुम क्यो नहीं यजमान बनना चाहते ?' 

“किसी दूसरे को यह सम्मान मिर्ठ तो मैं अधिक प्रसन्‍न होऊँगा,' 
कृष्ण ने कहा । 

गर्गाचायय ने मुस्कराकर कष्टा, 'दृष्ण, तूँ चाहता क्या है ? इस साझ 
तूं ही यजमान बने, यह सारे वृन्दावन की इच्छा है। इस सम्मान को 
स्वीकार करने में तुम्हें आपत्ति बया है ?' 

'मैं इस सम्मान के योग्य नही, कृष्ण ने कहा । 

योग्य नही, तूँ ? यदि कोई इस कार्य के लिए सबसे अधिक योग्य 
है तो वह तूँ ही है। फिर भी, तेरे ऐसा कहने का कोई कारण अवश्य 
होना चाहिए--जो भी बात हो, स्पष्ट कहो, ग्गाचाय ने कहा । जपने 
अनुभव से वह यह अच्छी तरह जानते थे कि कृष्ण जो भी कहता या करता 
है उसके पीछे कोई प्रवल कारण या दीर्धदृष्टि अवश्य रहती है । 

'सच-सच बताने से आप बुरा तो नहीं मानेंगे ? मुझे क्षमा बर देग ? 
कृष्ण ने पूछा । 

कृष्ण, मैं तुम पर कभी अप्रसम्त या क्रोथित नहीं होता । क्या तुम 
स्वयं नहीं जानते कि सुम्हारे कयन का मैं कितना आदर वरता हूँ । 

'इन्द्रोत्सव मुझे पसन्द नदी । 

बयो, किसलिए ? इसमें तुम्हे कया आपति है ” यह तो प्राचीन 
परम्परा से चछा आ रहा है ।' गर्गावाय ने कहा । 

'इतने सारे घो, दूध, मधु और अन्न की आहूरति हम क्या दनी 
चाहिए ? इसोलिए तो, कि हमे इन्द्र से भय छूगता है. कि यदि उह 


श्ध््य बंसी की घुन 


अग्रसन्त होगा तो क्ोघित होकर हमारा विनाश कर देगा ? 
हां ! पर, बड़ेनबड़े मह॒पि भी उप्तकी आरावना करते हैँ । 
परन्तु महपिश्रेप्ठ व्यवन ने ऐसा कोई वन्न नहीं किया और फिर 

भी उन्हें विजय मिली । मय के कारण उत्सव मनाना मुझे अच्छा नहीं 
लगता । इसमें मुझे कममात्र भी वानन्द नहीं मिलता | मैं तो ऐसे उत्सव 
ही पसन्द करता हूँ जिनके अति प्रेम उत्पन्त हो ॥' 

यह तो अपने अबम्म की वाणी कही जाएगी, वत्स ? 

ज़रा भी नहीं । हम पर प्रेम रखकर आज्ीर्वाद दें, ऐसे देवताओं 
का उत्सव मनाने में में अवश्य रुचि टूंगा । आँखों में स्नेह की चमक 
छाकर कृष्ण ने कहा, अपने गोप और गोपियों के सम्मान में यदि उत्सव 
मनाया जाए--दूब, मक्खन तथा थी कौर जलाने के लिए उपले देनेवाली 
गायें; झीतरू छाया, फल-फुल जौर इंघन तथा घर बाँधने के लिए लकड़ी 
देनेवाले वृक्षों के सम्मान में यदि उत्सव मनाया जाए तो मुझे वास्तव में 
अधिक आनन्द होगा ।' 

गर्यालार्य उसकी बात का रहस्य समझकर मुस्कराए । 

ओर हरी-हरी घास तथा भीतर छायावाले वृक्षों से हरें-मरे, तथा 
मुन्दर पंखोंदाले पक्षियों और रमणीय झरनों से सुझोभित गोवर्बन पर्वत 
की नी में आनन्दपूर्वंक पूजा कर सकता हूँ! 

तुम्हारे इन नये देवताओं की पुजा किस प्रकार होगी ? 

प्रत्येक वर्ष--और सम्भव हो तो प्रतिदिन---इन सबके सम्मान में 
में उत्सव मनाना चाहता हूँ। ये हमारे नहीं, हम इनके हैं। इन्हीके 
कारण तो हम देवताओं के समान निर्मय बने हैं। यदि ये न रहें तो 
हमारा कोई समृल्य ही ने रहे ।! 

द्ात तो कनन्‍्हेँया ठीक कहता है, 
विना हमर कहीं के ने रहें ।' 

'गावें ही तो हमारा धन हैं, नब्बे वर्ष के एक बुजुर्ग ने कहा । 

पूज्य महानुभाव, गायें हमारी देवता हैँ---माता हैं । उन्हींके कारए 
तो हम यह जान पाते हैं कि माया-ममता, उदारता तथा महानता किरे 


ऋचमे है? कृष्ण ने कहा । 


एक छुडझुग ने कहां, इस सबक 
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'परन्चु इंद्र क्रोबित हो जाएगा---3ये बुद्य मानते देर नहीं लयठी,/ 
एक धृद्ध ने कहा । 

दिस प्रकार थरान्यरा-ं में भोधित होनेवार्त का सामना करना 
बया हमारा धर्म नहीं ?! कृष्ण ने कहा, 'और फिर जब उसरा भय जाता 
रहे तब उस्ते दामा करना भी हमारा धर्म है ९ 

दृद्ध नद्वावा तो आनन्द-समाधि में दुव गए। जपने पुत्र के झिसी 
भी निर्णय को यह तुरन्त स्वीकार कर झंते थे, बयोकि दृष्च के हृष्टिविन्द 
में उन्हें प्रत्येक वार किसीन्म-फिसी सत्य के दर्शन होते थे । 

विदा, तू जो कद रहा है वह ब्रिलयुल मदो है । ये गायें, ये बृश, 

यह गौषधंन पर्वत्त, यही तो हमारा सर्वत्य है । हमे जो शुछ भी प्राप्त 

हीता है यह इन्ही वी बदशीहत तो |? उन्होने कहां । 

भर हम उनको वया देते हैं ? अपना प्रेस भी नी । भी कृष्ण 
के कहने का अभिप्राय है न ?' सान्दीपनि ने कहा, (आप सब छोग राजी 
हीं तो मोपोत्सव मताकर हम गोवर्धन वी पूजा करें। यन्न की क्रिमाएँ तो 
हराम निर्मित्त मात्र होगी और आहूति भी प्रतीकात्मक ही दी जाएगी ।' 

ऐसा हो तो यजमान बनने के लिए में राजी हैँ । भौर इन्द्र को 
प्रधन्‍्त करने के लिए गज्ञ की वेदी में जिस दूब, मदतन, मट्ठें की आहुसि 
हम देनेवाले थे, उसका कितने ही दिनो तक हम ययेच्छ उपभोग भी कर 
सफेये ।' कृष्ण मे कद्दा । 

'द्वीक है । वेद में भी कहा गया है. कि तक्र शवित है, घृत आवुष्य 
है ।' विद्वान ग्र्गाचार्य ने वहा । 

गोपोत्तव मनाते दी बात सुनकर वृल्दाउन के छोगो को मारो कआाइचर्य 
हुआ | शुछ लोगो को तो इससे आघात भी पहुँचा, उन्हे इस प्रकार 
प्राद्ीन परम्परा फा भग होना साला । दूसरों को यह नत्रीन प्रधा सराह- 
मभीय लगी ) सात दिन तक पंत दा क्लियाझाण्ड चलन से पूर्व, प्रथम तीन 
दिन तक छोग एकशित हो और सुर्दर वस्माभूषणों से मज्जित होफर सामर- 
हिंक भृत्य-गान भें सम्मिग्प्ति ही, इसझी भी व्यवस्था की गई । अधिकाश 
लोगों का स्नेह हृष्य के प्रति था और वे रुष्ण के दजमान दसेते पर 
उराका अनुमरण करने के लिए उत्सुक थे। वृन्दावन के युदव-पुरतियों 
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हो ! इससे क्या ? उसे तो मजा चसाना ही पढ़ेगा । वृषभातु की पुत्री की 
सगाई फिर से उसीके साथ होनी चाहिए । बह कोई सामान्य प्राथी नहीं 
था। कंस की सेना में उच्च चद का अधिकारों था, कई रघदोतरीं में बट 
अपनी वीरता सिद्ध कर चुका था । 

ओर फिर मानों यह अप्रश्ात कम हो, श्ृल्शावन (पहुँचने पर उस्े यह 
सबर भी मिली कि दसी कृष्ण के कहने पर गाँव के मधिझाश लोगो ने 
इन्द्रोत्सवय मनाने का विचार छोड दिया है। इद्ध कया कोई सामान्य देखता 
हैं ? वर्षा, तृफान तथा युद्ध के अधिष्टाता इद्धदेव की पूजा तो वह मैना 
में था तभी से सदा करता आया है । 

अग्यन ने निश्चय किया कि दूप्य चाहे अपनी पूरी ताकत छगा ले 
फिर भी इन्द्रोत्तवत मनाया जाएगा ही | 


२४. 


गोवद्ध न-धारण 


दाहावत मे दो दछ हो गए घे। एक दल में गोवर्द्धनोत्सय की तैयारियों 
धुर की, तो दूसरे ने इन्द्रीत्तवव मनाने वी । गर्गायाय॑, सानदीपति, 
ननन्‍्द तथा अधिकादा गोप कृप्प के पद्ष में थे। दूसरे पद्ध का नहा वा स्व 
कृष्ण, अय्यन का पिता । इस पश्ष में छोग संस्या से सो कम ये, परनु 
ये वे सभी उत्र तया लाक्रमणथील वृत्ति के । उन्हें जब अपनी यज्ञ-विधि 
सम्पन्त कराने के लिए कोर्ई आचार्ष नी मिला, तब उन्होंने मदर ने 
एक विद्वान ब्राह्मण को बुला छिया । 

सन्‍द के अनुयायी गोव-योवियों ते अतिददी पक्ष की और केव्स उपेक्षा 
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सेवन करने छगे। संध्या होते ही रृत्य-गीतों से वातावरण गूँज उठा । 
नऊ़छ॑बियों ने घोड़े को हिनहिनाइट, वादों की झंकार, गायों के 
रमाने तथा पुत्तों के म्ोंकने की आवाज कौ नकल करके बताई । 

सवेय होने पर वक्षी कछरव करने छयरे। गायों के 6ुद़ने वा कायम 
घुछ हुआ। पशुओं को फ़िर से नह॒छा-घुछाकर परिप्टत किया गया 
ओर उनका शूद्भार किया गया । जब गायीं को दुह्दा, जा रहा था, तब 
चालक तथा वयस्क भी ताज़ा दूध लेने के लिए अपनी-अपनी मटरी 
लेकर उपस्थित हो गए थे । फिर सभी ने स्नानादि से निवृत्त होकर 
पुष्प तथा कूकुम ले गीवर्द्धन पर्वत पर चढ़ना घुरझू किया | गर्गाचाय॑ 
तथा सांदीपनि ने ग्रिरिराज की पृजा की संयारियाँ जब शुरु कीं, तब 
सभी के उरो में एक अपूर्व आनन्द छा गया था। उऊतहें लगा झि अब 
गोवर्द्धन मा गिरिराज ही नहीं, देवता भी बन इका है। 

जब आरती की तैयारों हो रहो धी, तेब पिछले रास्ते से पंत पर 
चढते हुए अय्यन तथा मयुरा से साथ आये हुए उसके दो मित्रो की ओर 
कृष्ण की नज़र पड़ी । कष्ण की तीवण दृष्टि ने उनके मुखन्‍माव को परगा 
तथा राघा जहाँ सडी थी, वहाँ वालाओं की टोली की ओर थे लोग बिस 
प्रकार घपकापए सिम्क रहे ये, यह भी देसा । कृष्य के सुन्दर होंठो पर 
एक मधुर मुस्कान विरझ उठी । उनकी आँखों में सदा की भाँति मंत्री 
का भाव था । वहाँ एकत्रित स्थियों तथा पुरुषों ने भी कम्पत और उसके 
मित्रों को क्षाते हुए देखा और कइयों के दिठो में उतके प्रति शा प्रडेट 
हुई तथा दुछ लोगों को गुस्सा भी आया । 

'प्रीदाम, अय्पत और उसके मित्र हमारे उत्सव मे भाग लेते आये हैं, 
रन्हें यहाँ बुलाओ ४ कृष्ण ने सब छोग धुन सकें, इस प्रगार की उची 
आवाज में कहा | 'अय्यन, आओ भाई, मेरें साय पूजा मे भाग लन 
झाओ ।' ेल्‍ ेु 

अय्यने अपने सायियों के साथ जहाँ राडा था, उसे आर जान मे 
लिए जब श्रीदाम ने पौर बढ़ाए, तो अस्यन और उसके दास्त जिस रास्ते 
से भाये थे, उसी रास्ते से जल्दी-जल्दी वापस उतर गए । गये साथ ने 
योवद्धंन की, गायो की तथा वृक्षों की ही नहीं, पर स्वेय कण की भी 
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जो परम्परागत नियम भंग हो गया था, उसके ठलिए उन्होंने टनि हमरा माँगी 
शौर यह प्रतिज्ञा की कि यदि इद्धदेव उन्हें इस बार उस भयंकर आँघी- 
ब्पा से बचा छ, तो वे इन्द्रीत्वव मनाना कभी नहीं भूलेगे । 

क्षितिन में जद प्रथम मैघ दिसाई पड़ा और शीत पवन चंछने छगा 
या, तभी कृष्ण तुरन्त उठ यड़े हुए थे। गयढ के समान तोहघ चभुओं 

उन्होंने आकादय का निरीक्षण किया और अपने मित्रों को पास दुस्य्या। 
इन्द्र के साथ रूडने का सम्रम आ पहुँचा था। प्रकाश की प्रथम घुंधरी 
रेसा जब दिसाई पड़ी, तब गोवर्द्धन पर्वत के बीच में वर्षा और पदन के 
कारण जी कई दरारें पड़ गई थी, वहाँ पर दुष्ण अपने मिप्रो को ले 
गए । इन दरारो के दारे में इन्हे पहले से हो ज्ञात था, बयोदि जद भी 
वह इस पर्दत पर आते थे, तव इन दरारो मे से मनुप्यो वी आवाज तथा 
पश्नुओ की पग-ध्वनि सुनाई पड़ती थी । 

'धलराम, इन्द्र ने हम पर चढ़ाई की है, मंव हमे भी उराफा सामना 
करना चाहिए,” एक बडी गुफा के मुयय पर से शिठानपरण्ड हठाते हुए 
वूप्ण ने कहा । सभी लोग गुफा के अरदर चले गए । फिर बहराम ने 
अन्य भौपों की सहायता से वहाँ पर पड़े बड़े-बढे परापाधों को हटाया । 
उत्साट में आकर युवर-वर्ग ने जब-्धोप किया | बाछाओं ने इस आवाज 
को सना और मे अपनी दयनीय दशा भूलकर जिस और से आवाज आई 
थी, उसी और दौड़ पठी । कप्ण से सभी को अपार श्रद्धा थी ओर 
उनका विश्वास था कि जब किशोरों ने विजय-धोप किया है, तो कृष्ण 
ने अवश्य ही कोई चमत्कार दिखाया होगा | सभी को विश्वास हो गया 
कि मुकाबला जबरदस्त होने वाठा है। महेंद्र के जिर्द्ध मारी अपने प्रिय 
कप्ण के लिए छड् रहे धे । अत्यन्त उत्साह और श्ीघ्रता से उन्होंने 
गुफाओों तथा दरारो में से शिठाओ, पत्थरों, केकटों तथा रेत को हटाया 

अब सब बालकों को यहाँ छे आओ, अधिकान्सूचक स्वर मे 
पृष्ण ने कहा और वयस्क बालाएं इस रक्षण-स्थान में बालयों को ऊे 
आगे के लिए अपने छुटम्घोजनों के पास दोडो गई | नन्‍्द और कुछ भोपाल 
यह जानने की इच्छा से कि वहाँ दया हो रहा है, उस स्थान पर आ 
पहुँचे । उनके पीछे-बीद्धि और भी बहुतन्स छोग आ गाए। पर्चत के मध्य 
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की, इसका गर्व अनुमव करती हुई योपियाँ उनके पास आई । उत्त दिन 
कृष्ण का उन्होने एक नया माम रसा और दस नये नाम से सम्बोधित 
कर उन्होंने कहा, “गोविन्द, गोविन्द, तुम क्व हमारे देव दन गए हो । 
अपने रास में हम तुम्हे कमी नही बुलाएँगी ।' 

क्यो नहीं बुछाओगी ? क्‍या मैंतुस्दारा अपना नहीं ? अब हो 
आध्विन मास्त आ रहा है, तद गरदबद्ध की घोभा तूव बटेगी। उस समय 
हम रास-लीका करेये। मैं तुम्हें वचन देता हूँ । फिर उन्होंने झास्ति 
से कहा, “अब हमे इन्द्र का कोर्ट मय नही रहा, हम छोग जाकर इस्द्रोहाव 
मे भाग लेगे ।' 


२६ 
वह ईडवर का ही अवतार है 


क््पने प्रवत्त परात्रम से नथेनयें प्रदेशों को जीतकर गवेन्मित बच अपनों 
राजघानी मसयुद्ध छोटा । उसके दवशुर परासय मे जद ऋपनेर 
यज्ञ का प्रारम्भ किया, तव अश्वमेय के अश्व के साथ-साय किरनेदाी 
सेनामों का पैनापतित्व कंस को सौपा था। य्रा्ीत परम्परा ने अटुलार 
इस अदव यो प्रतिदिन विधियत्‌ प्रृजों की जाती थी झौर उसे ददब्ठ 
फिरने दिया जाता था जिस कियों प्रदेश है दह जाता उस प्रदेश अ 
राजा कौ या ती जरासध की अघीतता स्पीकर कर सेनों पड़ती जप 
बदव की रक्षा करनेबाल़ी सेना के साय संग्राक्तष ऋरना हहरा ' 
कंस मे यह युद्ध-कार्य बशस्वी रूप से सम्मतन मिया। अम्इनय झा 
अदव बारह वर्षो कौ दीर्घष अवधि तक यवेच्छ परिन्ननद डर झन्हत राज 


बहु ईइवर फा ही भदतार है १७६ 


प्रतम्ब पक्षाघात के कारप रत्पदीया पर पड़े थे और उठ-बेठ नहीं सरउते 
थे। परन्तु कंस ने अपने प्रिय सेनापति से साया हाल माूम कर लिया 
कि उसकी अनुपस्थिति में क्या-दुछ हुआ है। प्रलूम्य ने उसे बताया कि 
अच्छे-अच्छे संनिकों के उमके साय युद्ध में चले जाते पर मन्त्री प्रतम्य 
ने प्रत्येक के साथ कम-से-कम विदोध की रीति अपवार्द थी । याइवहुल 
के सरदार फिर से स्वतन्य बर्तन करने लगे थे । महाराज उपद्रसेन को ही 
वे अपना प्रिय राजा मानकर उनके प्रति आदर नया प्रेम का प्रदर्शन 
करते थे। उम्रसेन ने मन्भी प्रलम्धथ के राजकार्य में कमी हल्लक्षप नहीं 
किया, फिर भी नज़रवरद किये जाने के पृव॑ जो प्रतिप्ठा और मान उनका 
था, उसीका अधिकारी उन्हें लोग मानते थे । 

इस परिस्थिति को सम्हालने और उसे पूर्ववत्‌ अपने पश्ष में करने दे 
लिए कया उपाय करने चाहिए, इसी चिन्ता में कम घुछा जा रहा था । 
अपने साथ छौटे सै निको को उसने अपने शहर के विभिन्‍न भागों में तनात 
किया । घनुयंश करदे विजयोत्सव मनाया जाएगा, यह संबर भी उसने 
चारो ओर फैला दी । दस प्रसग॑ पर अपने पराक्रम का प्रदर्शन करे विभिन्‍न 
यादव-कुलों से कर वसूल करने और उन्हें अपने अधीन करने का उसरा 
इरादा था । 

एक दिन एक बड़ा विचित्र सम्राधार लेकर प्रधोत कम के पास 
आया । अख्यन नाम का उसदा अपना आदमी ही यह समाचार लेकर 
आया था अस्यन ने युद्ध में प्रशमनीय कार्य किया था, इसवी सबर कस 
को थी। समाचार सुनकर कस का चेढरा उत्तर गया और गुस्से मे उसका 
बदन कॉपने छगा । उसने प्रयधौत को दण्ड से वाटर निदल दिया और 
स्थयं महल की छत पर जाकर मुदिठयाँ बन्द कर, भयग्रस्त नयनो में इघर- 
उधर चक्‍्फर कादने गा । पुद्ध में छया रहते के कारण पिछले बुछ वर्षों 
से थह मारदमुनि की मंविध्यवाणी को भूछ ही गया या। देवरी की 
आठवीं समन्तान बुत्र नही, पुत्री है, यह जानकर भी बढ़े कुछ आपयस्त हो 
गया था; इसीलिए भविष्यवाणी की उसने उपेक्षा को । परन्थु जब जिस 
लड़के की सबर उसने सुनी, उसी की उम्र का देवकी का आउ्वाँ पुत्र 
होना भाहिए । प्राप्त मूचना के अनुसार इस छड़के में अदभुत शब्ति थी । 
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बह ईश्वर का हो अयतार हैं श्ष!्‌ 


तुझे माठूम है कि वह अब सुन्दर और बलवान बन गया है ?/ 

हाँ ।' 

यह भी तू जानता है कि छोगों के अनुसार कृष्ण ने बचपन में धृत्रा- 
सुर तथा बकासुर का संहार किया था ?” 

हाँ 

हरी कुण्ड में रहनेवाले भयक्र कालिय नाग का भी उसने मर्दन 
किया, यह भी तू जानता है ?* 

हाँ ॥! 

ओर तूने ही, तूने ही, मुर्जाधिरान, उसे इतना शक्तिशाली बनने 
दिया ! बोल, किसठिए ?! कत्त ने क्रोध से अघीर होकर पूछा । 

मन्‍्त्री निराघार अवस्था में पल पर पड़ा था, फिर भी उसे बही- 
का-बही सत्म कर देने का कस का मन हुआ ॥ वृद्ध मस्त्री ने छाचारी से 
यह भाव प्रदर्शित करते हुए कि “मैं क्या करू ?' अपना बायाँ हाथ ऊपर 
उठाया और फिर असह थकान अनुभव करते हुए अपनी आँख मूँदर ली । 

कंस ने क्रूसतापू्वंक फिर से प्रठम्ब को हिठाया। मन्‍्त्री ने आँख 
सोछकर अपने क्रोधित स्वामी को देता और क्षमा-याचना के निमित्त 
हाथ की अंजलि बनाने का प्रयास किया, किन्तु सफल नहीं हो सका । 

'तू अस्वस्थ था, तव उस छोकरे के समाचार तुमे मिलते थे कि 
नही ?' प्रठम्ब ने, समाचार मिलते थे, यह कहने के छिए अपना हाथ 
ऊँचा किया । 

दया यह सच है कि इस छडके ने देवाधिदेव इन्द्र की पूजा न करने 
के लिए धृन्दावन के छोगो को समझाया और स्वय देव बन बंठा ?' 

भन्ध्री ने इशारे से बताया कि यह वात सच नहीं है । 

'तो वया यह भी सच नही है कि उसने गायो, वृक्षो तया गोवद्धंन 
गिरि की पूजा छोगो से करवाई और इसके लिए महोत्सव मनाने को उन्हें 
प्रेरित किया ?' भारी कण्ठ से कम ने पूछा । 

हाँ।' 

'तो इन सब बातो की सूचना तूने मुझे क्‍यों नहीं दी ?' 

प्रयोत जिस ओर पड़ा था, उस ओर दरवाजे की तरफ वृद्ध मन्त्री 
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'अवम, पामर जीव ! ये सब बातें तूने मुससे छिप्राऊूर के से रखी ?' 
क्रुद्ध सपं की भाँति फुफफारकर वास ने ब्रोध व्यवत किया पौर प्रतम्य 
की कन्धे पकड़कर फिर घोर से हिडाया । 

भराधम, कूतध्न, तूने मुमे सूचित ययों नहीं किया ?” 

बुद्ध मन्ध्री मे अत्यन्त बदपूर्वक प्रयत्त किया। उसकी औँगसें कोई 
विचित्र भाव प्रकट कर रही हो, इस प्रसार पद गई । 

धोद, तूने मुझे पदले क्यो नहीं बताया ?* 

अचानक मानों शरीर में शवित का संचार हो गया हो, इस प्रकार 
प्रछम्य ने अपना सर ऊँचा उठाया। उसके होठ फॉँपने रूगे और यह 
अत्यन्व क्षीण जावास में बटवड़ाया, क्योंकि महंदवि वेदव्यास की वाणी 
सच थी। वह ईश्वर वा ही अवतार हैं ।' 

इतना कहते हो उसका मस्तक झुक आया । यह प्रयास मरणासन्न 
मन्‍्त्री को बहुत भारों पड़ा। उसकी औँसें और नी विशाल बन गई और 
गे में से मृत्युयूचक स्वर निकलने लगा । कस भयादुझ होकर कमरे से 
बाहर निफछ गया । 


२७ 
कंस का चुलावा 


कक उमय के बाद होने वाठी मौपनीय राजसभा में उपस्यित रहने के 
«? किए मांस ने सभी यादव सरदारों को बूला भेजा । 

प्रलम्ध की मृत्यु के: पश्चात्‌ कंस तीन दिन ठगातार गहन बिल्‍्ता में 

डूबा रहा | अब इस प्रशघ्म कया निराकरण क्या ? अस्त में उसने निएयय 


कंस का बुलावा ह्ष्र्‌ 


तया अमात्य के वातलाष की ओर ही थे । अमात्य के अन्तिम बचनो रो 
सुनकर उसे आयात छगा था। जितने वर्ष मुज्गरगए, जिन्‍्नु प्रलम्ब ने 
नन्‍द के इस पुत्र के विनाश के लिए न तो स्वय कोई उपाय रचा मौर न 
ही उसे इस दिशा में आये बढ़ने दिया । यह रहस्थ उससी समा सें अब 
आया। चतुर एवं अनुभवी अमात्य जान गए थे कि नन्‍्द या यह पुत्र और 
कोई नहीं, देवकी एवं बसुदेव का क्षाठयाँ पुत्र--सभी या तारणहार--है । 

प्रचोत अपनी पत्नी के सम्बन्ध में सोचने ठंगा--'यदि कृष्ण वस्तुत 
वसुदेव का पुत्र है तो शपथ खाते हुए पूतना से यह क्यों कटा कि मेरी 
जँसो के सामने देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया । और वह वादिका 
कंस के हाथो से निकलकर उसे सावधान करती हुई केसे ऊपर चली गई ! 
कृष्ण को विप देने की बात पृतना ने क्यो स्वीकार कर छो ? मसम्भयत 
वह णानतो थी, कृष्ण ईश्वर बे: अवतार हैं और उन्हें बचाने के लिए 
उसने ऐसा किया । ऐसा भी हो सवता था कि सभी के तारघद्दार का 
संहार करने के बदले अपने पति एवं सन्‍्तानों की रक्षा के लिए उसने 
स्वयं को वलिदान कर दिया | मभी कुछ रहस्यमय है, झुछ भी ममस में 
नही आ रहा । 

'कृष्ण ईश्वर के अवतार हैं, यह विश्वास तो प्रशम्द को हो गया था 
और मृत्यु के समय उन्होंने यहू स्वीकार भी किया घा। पूतना भी यह 
जानती थी । और अब दूष्ण को मारकर सभी यादव सरदारों को समाप्त 
कर देने के लिए ही कस अपनी इस युक्ति को अमल में छामे के लिए 
कटिवद्ध हो गए हैं। इस समय में कया करें ?े कम के इस पाप-कर्म मं 
क्या मैं भी भागी बनूँ ? कया मैं अपने ही सग्रे-्सम्बन्धी यादव सरदारों के 

सहार का निमित्त बनूँ ? उनके विनाश के बाद मेरा क्या होगा *' वह 
स्वयं एक यादव सरदार था | केस के हृदय में वह उच्च स्थान प्रार कर 
चुका था! उसकी स्वामिभक्ति तथा उसका उच्च स्वान इसके प्रमुस 
कारण थे । जब तक वह महाराज के पक्ष में या, सूद तक 'मर वंशज 
यादयों का मुझे सहयोग प्राप्त है” यह दाबा वे कभी भी कर सठ॒त को 
स्थिति में थे । श्र 
किन्तु 'कंस महाराज तुम्हे बुला रहे हैं, इस यूचना से उसको विचार- 


कंत पा घबुदावा.: १६८७ 


यह समझने के लिए बह विधारमस्त हो गया | उसने अपने सभो गुप्तबरों 
की बुलाया ॥। _नदा तक सम्मब हो सका, उसने राजमहद से सम्बन्धित 
सभा सूचनाएं एकत्र झी और अहूर के पास एक दूत मेजर कहना दिया 
कि वह उनसे मिलने आए रहा है । 

वृष्णिसरदार अक्रूर बब वृद्ध हो घले थे । उम्बे प्रेत श्रेश् उनके 
मुख-मण्दड वी आमा को दीप्त कर रहे थे, उनहे मैत्र पूर्व को अपेधा 
अधिक बाई एवं स्नेहिल हो चले थे । 

प्रयोत के आकस्मिक आगमन में अकूर को आशय हुआ; डिम्तु 
उन्होंने सदभाव एवं स्मेहसंहिल उसझा स्थागत विया। मेनापति नें 

महाराज का सन्देश उन्हें कह सुमावा | 

प्रद्योत, यह बुलावा किसलिए ? और वह भी इस तरह, अचानत १ 
अक्रर ने प्रश्व किया । 

“यह सुनकर भुझे भी आइचय हुआ महाराज ! गुछ समय पूर्ण ही ई 
उनके इस निर्णय को जाने सफा हूँ ।' प्रधोत ने कहा 

विया यह सच है कि घनुर्यश् ढंग भार तुम पर सौंपा गया है मौद 
राजमहल की सुरक्षा का भार संबय के वृजघ्त वर ?' अरूर ने यूद्धा / 

प्रधोत ने मस्तक हिंछाक़र स्वीडततिं प्रदान वी। प्रद्ोात वो यह जान- 
कर महान दुख हुआ कि अशुर-जसा उदार एवं सम्मातनीम पुरप उसके 
स्वामी कस की करता का शिवार होने जा रहा है। उन्हें छडने वा साहस 
प्रद्योत को किसी प्रकार नही हा । 

'मेरे लौट काने के बाद वर मुझसे तया सभी यादव सरदार मे तो 

बहुत रष्ट हो गए हैं, है न? अहूर मे पूष्ठा | पु 

'हाँ, बहू आप सबने आवश्यकता से अधिक र्प्ट हैं, रिन्‍्दे आज तो 
बह आप सबके प्रति मित्रता के भाव मे ओवनोत होगे ।' ठदोत ने कटा । 

यह आकस्मिक परिवर्तन उस लिए र्श् 

मुझे लशमात्र नी इसका शान नहीं, असस्ध झाव से प्रात ॥ बट |। 

मकर की निर्मल एड तीदम दृष्टि जैसे उसे अन्तर में समा द३ | 
उसमे अनुभव हुआ हि मैं झृद्ध बोद रहा 
हैं । वह स्वयं पर बहुत झॉब्जित हुजा । 


पाइप 4८5 पर भा भभय गए 
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कंस का मुठादा १८६ 


उसके स्वामी कंस ने विवाहोत्सव के अवसर पर रब से सॉच छिपा या 
और तब बह अपने स्वामी के वम्रद् में ही सड़ा था; इसी के नवजात 
पुत्रों की--एक के बाद एंक की--कंस ने हत्या कर डाठी और तथ भी 
बह अपने स्वामी के बगछ में ही पड़ा था; और आज देवती के पुत्र वी 

हत्या भी कंस उसी के सहयोग से करना चाहता है। अन्य छज्जा थी 
बेदना से बह घरती में गढा जा रहा था। भयावुर नेत्ो से देववी एव- 
टक उसकी ओर इस प्रकार देसती रही, जैसे विपधर नागराज यो ओर 
कोई एकटक देसता रह जाता है। इस दयनीयता का अनुभव कर प्रयोत 
वा कठ अवरुद्ध हो गया, उसके नेत्र सजल हो गए । 

प्रयत्नपुर्वक हाथ जोड़कर वह धरती पर नतमस्तऊ हो गया । 

'देवकी, प्रद्योत के साथ वार्ता करके मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास 
आजऊंँगा,' अहूर ने कहा । 

बहुत भच्छा', देवदी में दवे स्वर से कहां और नेत्रों मे थाए 
आँसुओ को पोंछती वह वहीँ से चल्ली गई । 

भ्रदोत न तो कुछ बोल सका और ने ही अक्ूर की और पुन उसमे 
देखने का साहस हुआ । वह देववदी के विचित्र पागझपन थे संम्बन्ध मे 
सुत चुका था | एक मनसहेगसे बालक की स्वणंप्रतिमा बनाकर वह दिल- 
रात उसकी पूजा किया करती थी, उस बाल-प्रतिमा के समक्ष वह 
दुलार-भरे गीत गाती, उत्ते स्वान कराती, वस्त्र पहनाती | मे सभी बाते 
चह सुन चुढय घा। उसके मस्तिप्क में एक नया ही विचार उत्पन्त हुआ। 
वस्तुतः वह उस स्वर्थे-प्रतिमा के समक्ष गीत नहीं गाती थी--वट सो 
उस बालक के लिए गाती धी, जो मोलह साल पूर्व उससे छीन न्थ्या 
गया था और जो अब नन्द के पुत्र के रूप में रह रहा है -और जिसया 
वध करने के लिए वह स्वयं अधम कस की सहायता कर रहा है। जसझ्य 
चेदना से उसत्तरा हृदय कायह उठा । 

प्रधोत की इस असहनीय बेदना को अदःर समझ गए । 

ववमुदेव के पास जाना क्या तुम पसन्द करोंगे ? उम्हें स्वयं जाकर 
जि्मन्त्रित करों. अझूर जपनी अत अन्तस-युझ से बोले । 

नही, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता । उनसे मिलने का साहस 
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इस का आमंत्रण १६१ 


मृत्यु के सम्रय यद बात प्रदस्द से महायज को बताई थी ।? 

ओह ! अकस्मात बदुर के मुस से निरछ पद्ा। उनझ ह्दय 
तीत्र गति से घड़कने छगा । | | 
न भयातुर प्रद्योत चतुदिकू देसने छगा । जब उसे विश्वास हो गया 
क उतरी बातें कोर नहीं शुत रहा है, तो पीरे से उसने कट्टा,विन्‍्ता ने 
कीजिए महाराज ! उनका कोई बाल भी बाँरा नही कर सवता । बड़ 
तो ईश्वर हैं मौर दम संबदा उद्धार करने के छिए हो इस घरनो पर्‌ 
बवततरित हुए है । 

और वह दुवगति से बाहर चला यदा । 


श्द 


कंस का आममन्त्रण 


दाग व के दिला उम्रेसेत महत्यप्रर्ण नवधरों पर यादव सरहारों को राज- 

समा में बुना कभी नहीं भूछते थे, परन्तु परचोम वर्ग में की इुछ 
अधिक समय से कस ने एक बार भी उन्हें आमजत करना विस नहीं 
समझा । इसलिए इस बार मथुरा से निमप्रण मिटन पर सनी आस्यव मे 
पढ़े गए। कुछ घका भी उन्हें हुई, इसलिए जात नग्नत बसुदेश और 
अक्र से उन्होंने सठाहँसाँसी। कस की साख थे जव॒-स्दिति के बीच 
उस्होंने अपनी सोई सत्ता पर्याप्त रूप से हस्तगत कर ही बो, पर वे यह 
भी जानते थे कि कस स्वभाववश उसे वापस दीन हेने में कोई कसर ने 
उठा रखेगा । 

जिस पघयुय॑त्त ष्टी बोजना फरने शा कस ने निर्णय क्या पा 


धीरे-घीरे इंकातु < भाव 


डी राजगद्दी पर 4० गए और काँपदे 
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घी आा्ावर्दी है रहे थे । सपरदारों को रुना 
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पीड़ा को छिपा नहीं सकते १ चह 


स्दनांद 9 मसनुप्य घपने हुदव दंग ५४ 
ता आँखों दवा झरीर दे हाव-भाव छू प्रकंट ह्दो जाती - 


कंस बा आमस्त्रण १६३ 


है | वहां उपस्थित प्रत्येक व्यवित्त की भिगारों दो में मह छिपा ने रह मरा 
कि वह इस सभा के परिणाम के: विषय में घिल्तित हैं । 

फंस की दूसरी ओर कस का भाई देवक तथा साधपुमना चरर चैठे 
ध। नम्न तथा सरद रवमाद के अफ़र की ओर सभी सरदार सम्मान 
की दृष्टि से देखते थे । अझूर को बुद्धिसत्ता में सभी को विश्यास या | उनरी 
बगल में कठोर मुगमुद्रा घारण किए प्रधोत बैठा था। बहू अधास्त था 
और बार-बार भिल-मिन्‍्न सरदारों की ओर देख रहा घा। वह जानता 
था कि सभी या उसके प्रति दंप-भाव है, और अब तो वह अपने स्थामी 
क्य भी कूपापात्र नहीं रहा । उसके बयछ में उसके दो भाई बैठे थे और 
दूसरे दो भाई कस के पौधे सडे थे । कसम जब बाहर जाता, तथ परि- 
चारकों के रूप में वही उसके साथ रहते । 

इनके अतिरिबत और भी कई लोग हालजख्वार से रूम होकर 
वहाँ आये थे । सभी को आध्यझा थी कि आज कुछ भयफर काप्द होने- 
वाला है, और इस सभा के परिणामस्वरूप विग्रह फटे बिना नहीं सहेगा । 
परन्तु कस ने ती सभी का खूब मिठास से, मुस्कराकर स्वागत किया, प्त्येश 
के पास जा-जाकर उनके तथा उनके परिवार के कुशल-समाचार पूछे । फिर 
सभी क्री आइचर्य में डालते हुए, दोनों हाथ जोडरार वह अपने वृद्ध विता 
तथा अन्धक वी ओर मुडकर बोला, पृज्य पिताजी, पूज्य दादाजी तथा 
वन्धुओ, मैने आप सबको धतुयंज् में माय लेने के लिए इसाीविए आम" 
चित किया है कि मैंने अपन वाहुबल से यादव राज्य का विस्तार किया 
है और मथुरा अब मकवियाल्ी यज्य बने गया हैं) आगपनी प्राचीन 
परम्परा से तो आप सभी परिचित ही है। मेरी इच्छी है हि इस यजा सर 
को सफल बनाने ये थाप सं मेरी सह्वावता करे ।' 

बोई बुछ नहीं बोला । विस्ी वी सयस ने सही जाया कि खत 

विनग्म निवेदन के पीछे कया रहस्य है । है 

सात दिनों तक यह उत्मय चलेगा, कस से जाना भाषय जाय 
रुपा, 'उत्सवझाल के मध्य दीपमालाएँ सजा जाएगी तथा तत्व हा 
संगीत के जलसे होगे । मल्लयुद्ध तेया धारोज्यि बड़ के अच्य प्रा रू भी 
किए जाएँगे । इनमें भाग लेने के लिए विदेशी पहछतान भी नाप हे। 


१६४ बसी की धुत 


योग्य, विबिवत्‌ घनुप तैयार करने की आज्ञा मैंने दे दी है। उत्सव के 
अन्त में जो कोई इससे अधिकतम दूरी तक वाण छोड़ सकेगा, उसे मैं 
यथाशक्ति पुरस्कार दूंगा । 
सरदारों ने मात्र मस्तक हिंलाकर इसका उत्तर दिया । | 
'इस उत्सव के लिए जो धनुप मैंने तंयार कराया है, उसे कुछ ही 
वीर उठा पाएगे,' कंस ने कहा, 'उत्सव का प्रारम्भ होने पर तरुण यादव 
अपने बल-कौशल का ययेष्ट परिचय दें, यही मेरी कामना है । मल्लयुद्ध 
की कला में हम यादव प्रवीण हैं । चाणूर तथा मुष्टिक भी इस कला में 
अत्यन्त पारंगत माने जाते हैं । में चाहता हूँ कि तरुण यादव उनके साथ 
दोनदो हाथ करें और दुनिया को बता दें कि जिस कला में अधूर्व दक्षता 
हमारे पूर्वजों ने प्राप्त की थी, वह हमने गंवाई नहीं है ।' 
अब तक मौन बंठे हुए सरदारों की ओर पहली बार बोलते हुए 
अक्वर ने कहा, महाराज, आपने हमें तिमन्त्रित किया, इसके लिए मुझे 
वास्तव में अत्यन्त प्रसन्‍तता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 
यादव सरदार अपने धर्म का पालन करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे । 
वृष्णिश्रेप्ठ, मैं जानता हूँ क्रि आप अपने धर्म का पाछन अच्छी 
तरह करते हैं। अपनी प्राचीन परम्परा से तो आप सुपरिचित हैं ही ।! 
कंस से कहा । 
प्रभु, अपने पूर्वजों की परम्परा से आप स्वयं कम परिचित नहीं, 
हाथ जोड़कर अक्रर ने कहा, हमारे हृदय के भावों को व्यक्त करने की 
अनुमति यदि आप दें तो मैं निवेदन करूँगा कि उदारचरित पृज्य महा- 
राज उप्रसेन इस महल में आकर स्वयं इस उत्सव का अध्यक्षपद ग्रहण 
करे। आप पधारेगे न महाराज ?' 
विवश भाव से महाराज उम्रसेन ने अपने पुत्र की ओर देखा । अक्रर 
की इस प्र्थता से उन पर कौनसी नई विपत्ति आ सकती है, यह समझने 
का उन्होंने प्रयास किया । 
क्यों नहीं ! कंस ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, 'पज्य पिताजी 
अवश्य पघारेंगे । यही तो हमारे स्वामी और कर्ता हैं ।” सभी ने उसके 
|. 7 एणाए हो अमभाव किया। तब कंस ने दरवाज़े की 
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ओर देखा और वहाँ पर सड़ा मगथ क्य राजजुमार सब्ठ से बाहर चछा 
गया ( तुरन्त ही भिन्न-भिन्न दरों से दगभग पचास योदा घनुपन्याप 
तया ढाल-तलबार से लेंस समानवन में प्रदेश हुए । मगध का राजयुमार 
वापत्त आकर अपने स्थान पर, प्रदोत के दोनों छोटे भाइयों की वर में, 
सदच्य हो गया । 

अपनी इस सभा में परदेशियों को क्यो बुदाया या है ?” रोब- 
पूबंक बाहुक मे प्रझ्म किया | उनकी मुसमुद्रा कठोर हो गई । 

अभिमान से जरा हंसकर कम ने कहा, विजय-श्राप्ति में इन बीर 
योद्धाओं ने हमारी सहायता की है। यज्ञीत्मव में हमारी मदद करने तथा 
उसमे भाग लेने फे लिए ये यहाँ आधे हैं।' फ़िर उनकी और देशकर 
कहा, 'आप सब लोग बैठे । और सरदारो को ठट्ष्य कर बोडा, “भाद्यों, 
मेरी इच्छा है कि आप इसका परिचय प्राप्त करें। वृष्रध्त अत्यन्त शक्ति- 
शाली पुरुष है, दीर योद्धा है। मरे साय बह बारह वर्ष रह दुका है, 
इसलिए अपने में से द्वी एक है।' 

महाराज हमसे और क्या अपेक्षा रसते हैं *' बऋर ने पूरा । 

'विज्येप तो कुछ नही, कस ने वह्मा, परन्दू हां, हृदय सोलकर एक 
बात आप सबसे जरूर कहनी है, और वह है सरदार वसुदिय के विपय में ।' 

'मेरे विषय में ?! आश्चर्य से वसुदेत से प्रशत किया । 

हाँ, आपके विपय में--पुरक्रेप्ठ | तीत्र कटाक्ष करते हुए कस ने 
कहा, दिवकी की कोस से जो नयां पुत्र हो, उसे सौंप देने का क्षापन पुल 
वचन दिया थां और आपको संत्यवादी मानकर देवी को पैन जीवित 

रहने दिया ! परन्तु आपने अरने वचन का भेग क्रिया और देयडी के 

आठवें पुत्र का अपहरण करा दिया। मुझे मालूम है कि यह पुत्र इस समय 
वृन्दावन में है! स्वालो के सरदार ननस्द के पृत्र के रूप में लोग उसे जानते 
हैं। क्या यही क्षत्रिय का धरम है ?ै 

यादव सरदारों के हृदय में कम के ये वन सुनकर एव अभिनव 
भाव का संचार हुआ । तो क्या देवकी वा आठवां पुत्र जीवित है 
नारदमुनि की भविष्यवाणी सचमुच ही सिद्ध होगो * सनी के मन में ये 

प्रदवव एकाएक उठ आए | 


के लिए भस्तुत ह+ आय अन्धक ने उठाकर उन्हे रोका । 
प्बूसुदेव, अर ठहरो | उसे वयोवृर्द्ध पुष्प ने से कहा, 'उम्रसेते * 
पुत्र, तुम की बने धर्म का उल्लेख करते , तुम 

आध्वयेचर्कित हो गरी । उसने के नेचा ही नहीं थीं क्कि 
राजसभा में देंढ अच्धक आयेंगे तथा कि उनकी बात कीर्टनी 


क्षत्रिय कुल के वंशज की करे है ? देवकी तथा बसुदिव को उनके विवाह 
के तुरन्त वाद ही कारागार में डालना वेग क्षत्रियोर्चित कर्म है ? एके 
माता की, और वह भी अपने चाची की लड़की की, आठ-आर्ठि सस्तानों की 
हत्या करना क्या वीर परनिये की धर्म है? किशीर अवस्था में ही बालक 
की हत्या करवाने की प्रयास करना, वेंयों व का काम था । ईंट अंधर्क 
की वाणी समस्त सभागृह में गज उठी, 'मुझे अब वहूते जीना नहीं हैं ' 
युवावस्था में साक्षात्‌ बम से भी मैं डरता नहीं था ! वर्षों से जो बीते 
अपने दिल में मे छछिपाये था, वह गज तुम्हें साफ-साफ कह देता हूँ । 
जैसे-जैसे पाप कर्म तुमने किये हैं उनका नाम भी किसी ने नहीं सुना 
होगा । यादवों के नम पैर तुमने कलंक लगाया है । ह 

जरा-सा सुस्ताने के लिए. ऊ० देर रुककर अंधक से फिर तट * बसु. 
देव का पुत्र जी भी हो, जहाँ भी हो, ठुम्हें उससे क्या ? कल प्र 
तुमने कम अत्याचार नहीं किये हैं, अब और अधिक जुल्म मैं तुम्हें नहीं 
करने दूँगा । 

क्षण-मर के लिए, तो कंस अपना आत्म-नियन्‍्त्रण खी बैठा । अजीनि 
ही उसका हल तलवार की मूठ पर खुला गया ६ अपने पीछे खड़े प्रद्योत 
तथा वृत्नध्त की और उसने दृष्टिपात किया । अर ने परिस्थिति की 
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अन्धा होता ह्वी है। वसुदेव की आाठवी सस्तान के बारे में आप जानना 
चाहते हैं न ?! 

हा]? 

दिवकी को आठवी सन्तान पुत्र ही था। आप जानना चाहते हैं कि 

वह वृन्दावन में है या नही ? हाँ, वह वही है। पर, यह छठ आपके साथ 

मैंने किया था। मैंने ही देवकी के पुप्र को छे जाकर उसके स्थान पर मरद 
की पुत्री को रपने की योजना बनाई थी ।' 

तो तुम्हारी थी यह योजना ? किस हेतु ?” अपने बढ़ते हुए श्रोष 
को फ्िसी तरह दवाकर कंस ने पूछा । 

दिवकी के सभी पुत्रों की हत्या करने के वाप से आपको बचाने के लिए, 
अहूर ने हंसकर कहा, 'मैं आपको स्वय अपने से ही बचाना चाहता था ।/ 

तो नन्द का पुत्र दुष्ण देवकी की ही आठवीं सन्तान है, यह बात 
सच है न ?' कस ने प्रश्न किया । 

'हाँ । अक्र ने जवाब दिया । 

पल-भ र के लिए कस का शरीर कोंघ से काँप उठा । तो उसका 
हन्ता अन्ततः बच ही गया ! फिर भी स्वय विमस्त्रप रखते हुए उसने 
मुस्कराकर कहा, 'बया मैं इतना दुष्ट हैँ, अम्र,र ? ये तो सब बीती बाय 
हैं। मैं तो इन्हे भूछ ही गया था और तुमसे भी अनुरोघ करता हूँ कि 
इनको भूल जाओ । देववी का पुत्र जीवित है, तो उसे यहाँ अवश्य बुलानां 
चाहिए 

“उसे आप यहाँ क्यों बुल्णना चाहते हैं *' अत्रर ने पूछा । ेु 

'मेरी इच्छा है कि वह भी धनुर्यक्ष मे भाग छे। उसके परात्रमों के 
बारे में मैंने काफी सुन रखा है। वया ही अच्छा हो, यदि यह यज के 
धनप क्ये उठा सके और उस पर प्रत्यचा तानकर बाघ छोड़े ! जैसी 
प्रशंसा छोग उसकी करते हैं यदि वह वसा ही है, तो फिर धनुर्यश को 
प्रतिदन्द्िता में बह अवश्य ही सफल होगा और मल्दयुद्ध में भी विजयी 
हो सकेगा ।' ॥॒ <े" 

यह कोई नई युक्त है वया, तरुण बुमार ? आर्य बादुक ने पूछा । 

इसमे युतित कसी ?' कस बोला । 


श्ध्य वंसी की धुन 


'मुझे तो वास्तव में प्रसन्‍्तता हुई है यह समाचार सुवकर ! आप क्या 
प्रसन्‍त नहीं हुए पूज्य पिताजी ?' उम्नसेन की ओर मुड़कर कंस ने कहा । 

सरदार उसकी मीठी बातों को अत्यन्त आशंकित हो सुन रहे थे । 
परन्तु यह भी उन्हें विश्वास था कि किसी भी परिस्थिति को संभाल 
लेने की योग्यता अक्र में है । 

भगवान्‌ शंकर जो करते हैं, अच्छा ही करते हैं, वृद्ध महाराज ने 
कहा । 

'अक र, तुम्हें अब मेरा एक काम करना पड़ेगा, कंस ने कहा, “कृष्ण 
की यहाँ ले आओ, रोहिणी के पुत्र को भी ! मैं समझता हूँ कि दोनों 
साथ-साथ ही रहते हैं। इन दोनों की देखरेख ठीक ढंग से हो रही हैं, 
यह जानकर मुझे परम सनन्‍्तोष हुआ । मेरी बड़ी इच्छा है कि घनुर्य॑न्ञ में 
ये दोनों भाग लें। उनके साथ ननन्‍्द को भी वापिक कर लेकर आते के 
लिए कहता । तुम्हारी क्या राय है, वसुदेव ?' 

इससे पहले कि वसुदेव उत्तर द॑, अक़र ने तुरन्त ही कहा, महाराज, 
मैं वृन्दावल जाकर दोनों वालकों को यहाँ छे आऊँगा ।' 


श्६ 
आनन्द और सौन्दर्य की देवी 


ह्ुदावन के लोगों की आँखों में आज नींद नहीं थी । रात्रि का प्रथम 

४ पहर कभी का व्यतीत हो चुका था, फिर भी सभी स्त्री-पुरुप अपने- 
अपने चवृतरे पर बंठे अथवा चौक में एकत्र होकर बातें कर रहे थे। सभी 
की जवान पर एक ही विपय की चर्चा थी--.उनके प्रिय कन्हैया और 


भसानरद और सौर्दर्थ की देवो १६६ 


सर (बलराम ) को बस मे मथुरा बुदावा था; खाव ही बाबा मर्द को 
भी अपने सग्रे-सम्बन्धियों सहिल आने का मस्थथ था । यादिझ कर भी 
छू आने वी ताकीद थो। युद्ध में नो विजय कंस प्राप्त कर सजा था, 
उसी के उपतद्धय में एक विशट उत्सव का आयोजन किया गया था जिसमे 
धनुयज्ञ भी होनेदाठा था। अन्य लोगो को भी इस उत्पव में भाग लेने 
के लिए बुलाया गया था। 

वैसे मयुरा में होनेवालें प्रत्येक उत्सव के प्रति गाँव के छोगों मे 
भारी आकर्षण स्वभादत" ही रहता, परन्तु इस बार बात बुछ न्यारी थीं। 
कंस सभी के द्वंप का पाप बना हुआ था, सो उसका इृष्णन्चठशम मो 
बुलाना सभी को असरा, आइचर्य भी कम नहीं हुआओ। छोगो को गा 
कि इसमें अवश्य ही कोई गूड़ रहस्य होना चाहिए । शारीरिक बल तथा 
अन्य प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग छेने के लिए बसे सभी तो आम- 
न्त्रित थे, परन्तु यह बात किसी में छिप्री नहीं रही कि वृन्दावन जाते ही 
अक्लर बावा नन्‍्द और वृष्ण-बलराम के साध गुप्त मत्त्रशा करने ब्ंठ गए 
थे और जब वे बाहर निझले तो ननन्‍द के चेहरे पर चिन्ता के भाव स्पष्ट 
थे, तथा आँखों में एक अज्ञात भय का चिह्न दिसाई पहता था| बस 
को कर के रूप में अनाज-गायें इत्यादि जो बुछ देना था उन्हें तयार रखने 
तथा सदेश होते ही गाड़ियों को ले आाने वा आदेश उन्होंने अतेमने मन 
से दिया । माता यशोदा की आँखी में आँसू ये। श्सीसे सभी के चित 
सिन्न थे और सीने का समंथ कभी का हो जाते पर भी जाज वोई सो 
नही पा रहा था । बातावरण में एक प्रतार बी बोझिलता तथा चिन्ता 
के भाव स्पष्ट परिलक्षित किए जा सकते मे । 

अचानक चाँदनी रात की स्तब्धता भगस हुई कौर क मधुर स्वसठहरो 
के छाए गाँद एज उठा । कन्हैया रास के! लिए गोप-बालाओं वो बुला 
रहां था और उसकी विरपरिचित, जादू की बॉसुरी सभी का मले उ्दे।हिच 
कर रही थी। सभी स्त्रियाँ--मात्र युवतियाँ ही नहीं, प्रौद एवं गदर 
ज्ञी--जपुना के तीर पर दोडी गई । साज-थ्गार को अपरये नेट या 
अलंकार घारण करना या विन्दी लगाना किसी को याद ही न 2! 
उनका प्रिय कान्ह जो उर्हें बुला रहा घा | वोईनकोई तो सात पानतो- 


दूध. 
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सवा के दवताओं में इस भघुर दृश्य को देगा और आवरद में ये 
गदगद हा उ6 । घद्धक्रिरण के बुसुमो यो वृष्टि उन्होंने को । एक अपूर्य 
आनरद ओोर उल्डतत से यमी विभोर थे । बई गोपाल्यादाएँ तो मरदोंग 
होकर गिर पड़ी; छितनी ही श्ररविद्वद तथा आनस्दातिरेग से पुरन्‍जुर 
हाकर एक ओर जा बेटी । अपने शरीर वा बोस भी मंनादना उनके 
लिए कठित हो रहा था। बहुत-से गोप हेसते-हसत और हॉफ-हौँफार 
जमीन पर छोट-पॉट होने छगे। 
इतने में बाँसुरी को मधुर घ्यनि फिर से सुनाई पड़ी, डिस्तु इस यार 
बह कुछ टूर से था रही थीं। सभी ने देखा कि जहाँ सर छोग उपस्पित 
थे बहाँ से एक छाया-आारहृति अकस्मातु उठ साथी हुई और जिधर से 
वॉसुरी के स्वर का सहे थे इस ओर चल दी । पक धझपबते हो दोनों 
आदृत्तियाँ पास के वन में अद्ृ्य हो गई । इस घटना को सभी से समस 
लिया । कुछ लोगो के हृदय में तो ईर्प्यान्ति भी भड़झ उठी, परस्तु सभी 
लोग चित्र-लिसित-से इस प्रकार वंठे रहे भानो कुछ हुआ ही नहीं | किसी 
अद्भुत प्रणय के सौन्दर्य से प्रभावित हो वे ठगे-से मौन बंठ रहे थे । 


'राघा, तूँ यक गई है, तुन्नसे चला नहीं जाएगा । छे, मैं तुमे उठा होता 
हूँ ।' कृष्ण में कद्धा ? 

कृष्ण उसे गोद मे उस छे, इस सुझद कहुपना में राधा के गाल 
लाछ हो उठे; परन्तु मर्यादा तो रसनी ही पड़ती है, इसलिए यह स्वीयार 
बसे किया जाए ? उसने कहा, 'नहीं, मैं चाठे सऊूगी ।' 

तुझसे मही चला जाएगा । मैं तुर्मे बहुत दूर ले जाता चत्तता हूं 
कृष्ण ने कहा और उसे अपने हाथो में पफठकर ऊपर उठा दिया | राधा 
के सारे शरीर मे एक आनन्द-सिहरन दौद गई, उसका हृदय धरने 
छगा । एक प्रकार के मीठे दर्द का एड्मान उसे हुआ । एक अंदृुपुत 
आनन्द का अनुभव वह उस समय वर रही थी । कृष्ण के कन्बों पर 
माथा टेककर वह उसके वाटुपाश में बंध गई 

ऊँचे-ऊँचे वृक्षों के सघन पल्टवी के छाए रहते के कारण मा पर 
पिलमिल प्रकाश की विविध आरृतियाँ बन गई थी । उसने पर होकर 


२०२ 
बढ़ता से डगी अरते हुए के से बन में प्रवक (छथा । रस चंचल प्रकाश 
मे राधा ने अरे से प्रदीप्त छण्य की आँखी की निहारा अं देखा कि 
आँखें उसकी पर । उसके अंग-भर्ग मे एक आवच्दय 7 


कर एक गीत हो उठा अरदि 
की उसी प्रकार पुलकित एड रोमांजित ८ 


थाम रख्या 6, १ 
राधा : ने कहा 
कान्हा । ने उत्तर दिया । 
आज की रात सभी रातों में अनोखी हे, ४ कप्ण ने कहीं ) 
दौसा अंदजु्त थीं क्षाज का रास - ' शवा नें दिया । 
और वैसी ही मर्द « भी दै राधे बल्कि उर्मसे भी अधिक ६ 
और अपना मुर्त झुकाकर रावों होंठों का मऊ 
ने काँखें मूद की ' परम 


ते में मिल गई 6 


आन से विभार 6 आत्मसमंपण 
क्ान्हे, वरयी ए, सदा एसा ते ? शाबा ने भरत क्रिया 
सदा ही * सेव पैक सूय 

ने उत्तर दिया । 
मुझे घूल तो नह जाएगा ? सती नपछा। 
'तुझे घ्ुुलाया कते * [ सकता हैं? तू ती ने हुदयेश्व रा है---आनन्‍्द 

को देवी । कण उत्तर दिया ) 

दोनों अब खुले मैदान मे आ पहुँच और मिनी काफ़ी दूर निकट 
गए थे। आकाश मे >उज्बलछ चाँदनी फल रहा थी। उसके धर्वल 4 काश 
में यमुना की लिर्मल नीर चमक ही था| पीपल के दूँ * नीचे सुर्कीमः 


ठुण-भूमि पर उससे राधा को दीचे उतारा और स्वयं उसके पसि वें 
गया ! रावा दा तो अब नी, ने प्रकार उसस च्िपटी थ्ी्‌ मानों उसे 


घिलग दोवा उस वर्दाबत ही नहीं । ४ सके हृदय में, 
किसी अकव्म बेदना का संचार है रद्दा थी । 
ओर झककर उर्सेके ओग 


अदम्य भावीदग कृष्ण ने राधी * 
मुदु स्प्ष अपने ओठों से किया । ऐसे की आत्मा दूसरे का आत्म 
के जअ(5 


८52 . _+% । दोनों एकाकार हो गए । जब ठक उन दावा 
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दूसरे से विलग ने हुएं, कृष्ण ने राघा के गालो को सहदाया | उसके हाय 
राधा के स्ततव-मण्डढ पर बड़ी चंचलता से फिर रहे थे और वी में किर 
वडी सुड्धमारता के साथ घीरे-धीरे सरवते-यरवते वे रापा थी सुद्देठ और 
सुललित देह के प्रत्येक सुन्दर उम्र को टटोखते हुए भावादंतापुर्दश उससे 
अग-प्रत्यग पर थिरक रहे थे। आनन्द की एक मदमरी ऊंमि उठकर उ्हें 
अवर्णनीय रस-समाधि में डुगाएं अभेद भाव वा अनुभव करा रही थी । 

कुछ देर बाद अपनी बिसरी हुईं छटों को समेद्ती हुई राधा उठ बंटी । 

कान्ह, अब हमारा विवाह कब होगा ? तेरे बिना तो मैं रह हो नहीं 
सकती । उसने कहा । 

उसकी आँसों की ओर एकटक निरणते हुए दृष्ण मुम्कराया । हम 
सदा एकजूसरे के साथ ही रहेगे, राघा ! और किर, यगांधर विधि से आन 
हमारा विबाहू भी हो गया--परस्पर देह और आत्मा--शरीर तथा प्राघ 
एकरूप हो गए ।' 

झूठे बही के | गायर्व रीति से हमारा विवाह कैसे हो सत्ता है ?' 
राबा ने पूछा । 

'कुट क्षण पहले हमारा विवाह हो गया कि नहीं 7 दृध्य में प्रति 

प्रदन किया ) 

पर तुम कोई राजदूमार तो नही हो !' याघा ने कटा । 

कृष्ण मे हंसकर उसकी पलके नुम लीं। “गंघा, यदि में सचमुच 
कुमार होऊ तो ? कृष्ण ने इस प्रकार पूछा मानो मशाक वर रहा है" । 

मरा तो तूँ राजयुझार ही है, मेरे वात ! तूँ मेगा गायरर 
गोपालों का राजा | और तू सदा ऐसा ही रहे, यही मेरी कासता 

'शया, सुन ! में गोपाल नहीं है । राजबुमार ही है जोर तू राह: 
कुमारी है ।' कृष्ण ने गम्भीरतापूर्यफ कहा 

शघा आरवय से अवबाक रह गई । काए कह रहा है बह रच? * 
नही, यह सोचती हुई बहू उसके मु की और निल्ारती 

दम तरह मेरी ओर क्या ताक रहीं है, राधा ? ते हनी 
कल मैं मपुरा जा रहा हूँ और वहाँ रे शायद वापस तमीजर 
दिनों तक । कृष्ण ने कहा । 


डर 
हैँ 


के ; है। 


! ;॒ च्दा | पूर हा प पे खाए 
। | प्दो त्त्‌ पूछा 

प्र ०० ४ प्‌) र ण्‌ ९ 

योजद! की ग् ऊ्‌ का 
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क््प्ण से इपस्तिपुर्दक कहा ) 

॥ वह दो गत है---बरूर तुम्हारा वध कराएगा,' राधा छोली । 

इस विषय में मुझे कुछ भी शंका नहीं है--परू्तु मुझे कुछ नहीं 
होगा इस बारे भे भी मैं निर्चिन्त हैँ ।' 

ओह, पर चह यदि तुम्हारा बध करवाना चाहे तो तुम कया करोगे ?' 

मेरा वध बह नहीं कर सकेगा। धर्म की रक्षा करने के लिए मेरा 
जन्म हुआ है। सभी छोगो का यही कहना है और मेरा बन्तर भी मुझे 
भ्ही कहता है । धर्म का उद्धार कर मादवुल को मैं इत अधम बन्धन से 
मुक्त करूंगा ( 

राबा ने कुछ कहने के लिए मुख सोला, परन्तु तुरन्त ही फिर बन्द 
कर एक हृदय-विदारक सिसकी लेती हुई घीमे स्वर में बोली, "कमा किसी 
प्रकार तुझे वहाँ जाने से रोका नहीं था सकता ?' 

क्षण-भर तो कृष्ण मौन रहा, फिर बोला, 'भही, किसी प्रकार भी 
नही | भधुरा मुझ जाता ही पड़ेगा | यह मेरा धर्म हे। कई बार मुझे 
लगता हैं कि इस अधमता, इस अत्याधार और भवविद्धुता का निवारण 
में क्यो नही कर सकता ? परन्तु अब तक इस भावना को मैंने दवा रफ़ा 
शा ।अद मुझे विददास हो कया है कि ऐसा किये दिना मेरा! मिस्तार 
नही ।! 

(फिर भेरा क्या होगा ? छतकते जाँसुओं से भीगे मुस को अपनी 
छाती पर निद्वऊ कर सिसकियाँ लेते हुए राघा ने कहां, 'तूँ चठा जाएगा 
तो में वया करूंगी ? नहीं कान्‍्ह ! तूं मत जा तुस्ते जरूर कुछ होगा-- 
कस तो यून का प्यासा है ।' 

रराषा, तूँ मेरी ज़ण भी चिन्ता मत कर ! केस का विनाद्य होगा । 
धर्म का उद्धार होगा और अपने छोग स्वतन्तता के साथ फिर हिल-डुझ 
सकेंगे । तुझे कभी अकेले नहीं रहना होगा ! भेरा कार्य प्र होते ही मं 
बापरा चला आऊँगा--या छुपे भयुरा बुदा छूंगा। फिर तूँ मेरे जीवन 
का परम आनन्द धत जाएगी, जँसी कि तूँ अब भी है और सदा रही है," 
कृष्ण ने कहा और राघा को अपनी छाती से ठगा लिया | 

थोड़ी देर तक तो दोरं। भौल रहे ५ फिए यथा ते, एव हर 
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सिद्॒कियाँ लेती हुई, मानों चतकर खाकर न मिर पड़े, इस प्रकार 
बह कृष्ण से छिपट गई । 'कान्ह ! छरा मेरी वात सुन !” राषा ने आगे 
इस प्रकार कहा मानो वह किसी सत्य का उदयार कर रही हो, “मैं 
जानती हूँ कि अब तूं वापस दुन्दावन कभो नहीं भायेगा | और यदि आया 
भी, तो पहले की भांति मेरा मममोहन और णीवन-आधार कान्ह नहीं 
रहेगा । मुझे यही रहने दे । यहाँ रहकर मैं अपने माता-पिता की सेवा- 
टटटूछ करूंगी |! अपने हृदय का आवेश दबाकर मानो स्वष्म में दुछ कह 
रही है, इस प्रकार फिर वोढी, 'अपनी प्रिय यमुना नदी के तीर पर, हृदय 
वगे व्यथा को दवाकर, तेरी राह देखती हुई मैं नित्यप्रति घुमा करूंगी 
जैसा कि अभी घूमती हूँ। जिस-बिस निद्ुझ्ज में हमने आनन्द से समय 
बविताया है उसके आगे से गुजरूगी । वहां के वृक्ष मुझे तेरी बातें कहेंगे और 
तेरे शृंगार के लिए मुझे फूल देंगे। 

कुछ देर ठहरकर राया ने फिर वाहा, 'यदि मैं मयुरा आ भी जाऊं 
ती मुझे मात्र यादवराज के दर्शन होंगे--मेरा कानह मुझे नहीं मिलेगा । 
मैं तो तेरे दर्गन करूँगी इन वृक्षों में, इन छताओ में; तेरी आवाज सुनूँगी 
पक्षियों के कलरव में । तूं जिस मार्ग से चछा जाएगा उसी मांगे की एज 
मुझे तेरी पम्रच्वनि सुनायेगी, और वृक्षों के, बीच से, वाँसुरी की स्वर-लहरी 
के साथ बहती हुई मादक हया मुझे तेरा सन्देश सुनायेगी । तूँ अभी जेसा 
है तेरे उसी स्वहप के गीत गाकर भी शायद वह मुझे सुनायेगी, ढान्ह ! 

थोडी देर दोनो मौन रहे । फिर कृष्ण ने, मानों जाँखें सोलकर अत्यन्त 
दूर की वस्तु का अवछोकृन कर रहा हो इस प्रकार, आकागय की ओर 
देखा । उसके लिए अब किस प्रकार का जीवन अपेक्षित है, यह उसने 
समस लिया। गला साफ करते हुए क्रप्ण मे कहा, राधा, तू जी 
कहती है वह सच है। तूँ यदि मथुरा आ सके तो मुझ बहुत अच्छा 
छग्रेगा | यह तो मैं देख सकता हूँ फ्रि जसा मैं अभी हूँ वसा आगे नहीं 
रहूँगा, और तूं भी इस समय जो मेरे जीवन की आनन्दमूति है बसी 
मनोहर कुसुमझलिका नहीं रह सकेगी। वालरूरवि के चुम्बन का अध्य 
स्वीकार करने तथा आनन्द का सौरम सर्वत्र फैलाने के लिए ही तेरा 


जन्म हुआ है ।' 


नहीं राबा मे 
आर देखने लगीं भा कसी विंवाए ने गई हो? 
झस्त्र्स ट् एज 


जाऊंगी ( उस सर्मेे हैँ तुम्हारी त नह हे 
दो देह के अंग हीं रह * « अ 


कान्द 

क्षमा करनी / राव कद अपदार्ज 

श थी ६ ते साथ में म5 ० नह से न 
क्के प्न॑ बनफूर् तथा 6? ऊँ वास लकुटी 

पायें चरयते है: [३ हूँ. वह वॉक हे 

के से देखा भी रही जाए ५»००९*९ 


इंप्ण का मधुरा के लिए प्रयाण २०६ 


कर रथ में जोत दिया था और वे वृन्दावन की सीमा पर क्ृष्प-वठराम 
की राह देख रहे थे | दोतों भाई उस समय गाँव के छोगों से विदा ले रहे 
थे। आवाछ-वृद्ध सभी ग्रामवासी और स्त्रियाँ सहज सह से प्रेरित हो 
अपने-अपने घर से निकछ आए थे । कप्ण की प्रिय गायें तथा बछड़े भी 
वे अपने साथ ले आए। रथ के पास सड़े हुए अक्वूर ने देसा कि ग्राम- 
वासियों से घिरे दो वाठक उन्ही की ओर चले था रहे हैं। अपनी पड़ी 
में जोसे हुए मोरपत् से कृष्ण सहज ही पहचाना जा सकता था, और 
वलराम का परिचय तो उनकी सुन्दर, सुटृढ देह ही दे रही थी । 

दोनों भाइयों ने आकर अ्ूर को प्रणियत्त किया । अक्भर गे उन्हें 
आशीर्वाद दिया | कृष्ण की दृष्टि तब मोपबृन्द के आगे पडी माँ यद्योदश 
पर गई। यश्योदा बडी कठिनाई से अपने ओसुओं को रोकने का प्रयास 
कर रही थीं | कृष्ण माता के परो पडा और उनकी चरणरज लेकर अपनी 
आँखों पर छगाई | उसे उठाकर, यद्योदा में विरह-व्याकुल हो, इम तरह 
अपनी छाती से छूगा लिया मानों उसके प्राण ही कष्ण में बस हो। इसके 
बाद उन्होंने वलराम को गले लगाया । 

पास ही राधा नवत्रधूं के परिधात घारण किये और हज्ञाशील 
नवोडा के उपयुक्त घूंधट निकाले सडी थी। धनधटा में से जिस अनार 
सूर्यंकिरण चमक उठती है, उम्ती प्रकार उसकी प्रेमपगी दृष्टि कृष्ण के 
मुखारविन्द पर धार-बार पड़ रही थी। प्रत्येक दृष्टिपात में अनन्त भक्ति 
तथा सम्पूर्ण आनन्द-समाधि का भाव था । बदले में त्वरित हृप्टि तथा 
मृदू मुस्कान के साथ कृष्ण उससे विदा माँग रहा था। यह सन्देश इन 
दोनों दे अतिरिक्त और किसी की प्तमन्न में आए, बसा न था। बड़ी के 
सामने उससे कुछ अधिक स॒म्भव भी नहीं था। ह 

हाथ जोड़कर कृष्ण ने सबसे विदा ली । वदराम के साय जय वह 
रथ में बैठा तो सबकी आँखें द्रवित थी, सभी के हृदय अधीर धेामअकूर 
के चाबुक फटकारते ही रथ के घोड़े वेग ते दोउने लगे। इृष्णबवलराम 
ने फिर सभी ग्रामवासियों का नमस्कार स्वीकार किया और क्षण-भर तो 
वे भी विरहपीर से व्याझुछ हो गए। तेजी से अदृश्य होते रथ को रापा 
टक्टकी छगाए देख रही थी । जब दृष्टि से बह ओझछ हो गया तब 


क्ष्ण का मथुरा के लिए प्रयाण २०६ 


कर रथ में जोत दिया था और वे ध्ृन्दावन की सीमा पर कृप्ण-चछराम 
की राह देख रहे थे | दोनों भाई उस्त समय गाँव के लोगों से विदा ले रहे 
थे। आवाल-चृद्ध सभी ग्रामवासी और स्त्रियाँ सहज स्नेह से प्रेरित हो 
अपने-अपने धर से निकल आए थे । कृष्ण की प्रिय गायें तथा बछड़े भी 
वे अपने साथ ले आए। रथ के पास खडे हुए अक्रूर ने देखा कि प्राम- 
वासियों से घिरे दो धालक उन्हीं की ओर चले आ रहे हैं। अपनी पगड़ो 
में सोसे हुए मोरपस्त से कृष्ण सहज ही पहचाना जा सकता था, और 
वलराम का परिवय तो उम्तकी सुन्दर, सुदृढ देह ही दे रही थी । 
दोनों भाइयों ने आकर अछ्ूूर की प्रणियात किया | अक्लर ने उन्हें 
आश्यीर्वाद दिया । कृष्ण की दृष्टि तब गोपवृन्द के आगे खडी माँ यद्योरा 
पर गई। यश्ञोदा बड़ी कठिनाई से अपने आँसुओं को रोकने का प्रयास 
कर रही थी । कृष्ण माता के पैरों पडा और उनकी चरणरज छेकर अपनी 
आँखों पर छगमाई । उसे उठाकर, यद्योदा ने विरह-ब्याकुल हो, इस तरह 
अपनी छाती से छूगा लिया मानो उसके प्राण ही कृष्ण में बसे हो | इसके 
बाद उन्होंने बलराम को ग्रले रूगाया । 
पास ही राघां नववध्‌ के परिधान धारण किये और छज्दारीड 
नवोढा के उपयुक्त घृंघट निकाले खड़ी थी। घनघटा में से जिस प्रत्नार 
सूयंकिरण चमक उठती है, उसी प्रकार उसकी प्रेमप्गी दृष्टि दृझ ने 
मुसारविन्द पर वास्वार पड़ रही थी । प्रत्येक इृष्टिपात में क्षवन्त भक्त 
तथा सम्पूर्ण आनन्द-समाधि का भाव था। बदले में त्वरित दप्ट तय 
मृदु मुस्कान के साथ कृष्ण उससे विदा माँय रहा था । यह सन्‍्हेर 
दोनो थे अतिरिक्त और किसी की समझ में आए, वसा सम था, इठो 
सामने उससे कुछ अधिक सम्भव भी नही था । 





हाथ जोड़कर कृष्ण ने सबसे विदा ली । वद़रान के दाप्र बड़ ८८ 
रब में बैठा तो सबकी आँखें द्रवित थी, सभी के हृदय मर्ग झे गए: 
के चाबुक फटकारते ही रथ के घोडे बेम से होइने ऋनो। इप्ल्था८ 
मे फिर सभी ग्रामवासियों का नमस्कार स्वीझार हिया अन्दास्सा 5 


बे > 


वे भी विरहपीर से व्याकुछ हो गए । तेड्ी से ऋइन्ठ होते न्‍यूज वाई 


टकटकी लगाए देस रही थी । जव हृष्टि हे हद अऑजिश वा गया न | 


4५॥) 


कृष्ण का मयुरा के लिए प्रयाण २१३ 


आदवासन के स्वर में कृष्ण ने कहा, "मुझे मारने से पहले तो चह स्वयं 
ही मृत्यु की शरण चला जाएगा ।' 

'यह तुम किस प्रकार कह सकते हो ?* अक्रूर ने पूछा । 

मैं जानता हूँ) पुज्य गर्गाचार्य और सान्दीपनि ने मुझसे कहा था, 
कृष्ण ने उत्तर दिया । 

/हम लोगों ने किन-कित संकटों का सामना किया है, वर्षों से कंसी- 
कसी मातनाएँ सही है, इसकी भी चर्चा उन्होंने की ?” अक्रूर ने पूछा । 

'कस मामा की दुष्टता की सभी बातें उन्होंने मुझे बताई है, कृष्ण 
ने उत्तर दिया । 

'बल्स, इतने वर्षों तक हमें किस प्रकार की यातनाएँ भोगनी पडी हैं, 
इसका तुम्हे अनुमान भी नहीं हो सकता,” अक्रूर ने कहा, (कई वार तो 
मुझे लगता है कि इतना कष्ट सहकर मैं जीवित किस प्रकार रहा ? पृज्य 
उग्रसेत कारागार मे हैं, तुम्हारे माता-पिता को रौरव नरक में ही निवास 
करना पड़ता है, तुम्हारे भाइयों की जन्म के तुरन्त बाद ही हत्या होते 
मैंने अपनी इन्हीं आँखों से देसी है । मारद की चेतावनी और पूज्य बेद- 
व्याप्त के वचन में मुझे श्रद्धा थी । इसीलिए तो मैंने दडराम और तुमको 
गोडुल में ले जाकर अज्ञातवास में रखा ।” कहते-कहते अक्रुर की आँखों 
में अश्रु-विन्दु छछक आए । 

'चाचा, गई बातो को भूछ जाओ, कृष्ण ने इस प्रकार कहा, मानों 
कोई बयोवृद्ध आश्वासन दे रहा हो, 'कस भागा ने वीर यादवों के स्वाभि- 
मान और शक्ति को किस तरह कुचछ डाला है, उन्हे किस प्रकार भूमि- 
विहीन बना दिया है, किस तरह उन्हे मथुरा से बाहुर निकाल दिया है, 
किस प्रकार माताओ से उनके नवजात शिशुओं को छीना है और सरदारों 
की कन्याओं की छाज लूटी है, यह सब मैं जानता हूँ ।' 

सचमुच, कृष्ण ।' अकऋर ने कहा, हत्या, लूट और वरात्कार तो 
उसके लिए खेल हो गए हैं। इनके लिए उसे किसी को जवाब देना पडेगा, 

यह तो बह मानता ही नही । देवताओं का वह मज़ाक उड़ाता है; ज्ञान- 
मूर्ति द्राह्मणो को उसने मूक वना रखा है; पूर्वजों के आचार-विचार को 
ताक पर रख दिया है उसने !” 
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इएण का सयुर फे लिए प्रषाण २१४ 


अन्दर समा रही हैं। में मात्र बमुदेव-युत्न वासुदेव न रहा, बल्कि बामुदेव- 
वासुद॑व: सब बने सया,' कृष्ण ने कहा । स्‍; 
उसके बाद ?* पृज्यभाव से अत्यन्त मथुर स्वर में अक्रूर ने पूछा । 
में वापत याँव में आया। मुझे लगा कि मैं मानो कुछ बंदर गया 
है। वे ग्रामवाती, मेरे न रहे। सभी मुझे और में सभी में--ऐसी 
स्थिति हो गई थी", यह क्या हो रहा था, यह मेरी समझ में नहीं आया । 
मुझे छगा कि गर्गाचार्य ने जो कहा था कि मानव जाति का उद्धार तुमे 
करना है, चह वया सच होगा ? इसऊी प्रतीति करा सके, ऐसा कोई चिह्न 
मुझे मिलना चाहिए। मेरे ग्रामवासी इन्द्र के भय से काँपते थे । उन्हे 
भय-मुक्त करने के लिए मैंने कमर कसी और जिस प्रतीक की मुझे खोज 
थी, वह मुझे मिल गया। मेरे हाथ के स्पर्श से ही गोवर्द्धव पर्वत दी 
वालिब्त ऊँचा उठ गया,' कृष्ण ने कह । 
आदर और भय की एक मिश्चित भावना से अक्रर हुष्ण की ओोर 
देख रहे थे । इस अदश्ुत वालक का स्वर मानों कोई सनातन स्थर हो, 
ऐसा छग रहा था। सूर्य-चन्द्र और सप्तपि उसके आसपास परिभ्रमण 
करते दिखाई पड़े । इतनी दीनता, इतनी आद्रता का अनुभव भी 
हीं हुआ था । उस मुनि के हृदय में भक्त व प्रचण्ड खोल पूंट पट । 
उन्होंने देखा कि कृष्ण अब कृषप्णन रहा। सह सूर्यों के प्रकाश से 
आच्छादित द्वेवाधिदेव बासुदेव बन गया था । 
अक्रूर की आँलें मुंदने छगी । उनके आगे मानी अंधेरा-सा छा गया । 
सिर नवाकर वह कृष्ण के चरणों में उसे रसने जा रहे थे कि एकाएक 
निद्रा से जाग्रत होने का-सां भाग उन्हे हुआ | अत्मन्त सुदुमार्ता के साथ 
अपने से बड़े को प्रणिषरात करते रोकने के लिए कृण्ण के हस्त वा रुप 
उन्हे अनुभव हुआ । सिर 
दूर-दूर तक गूँजते हुए 'बामुदेव सर्वेम्‌ के शब्द उनके कानों मे 
पड़े | धीरे-धीरे ये स्वर दूर होते यए और उन्होने अपने सामने बढ हुए 
किशोर का आकर्षक हात्य सुना | इस हास्य में स्नेह की सावना था, 
साथ ही आदरूमाव को प्रेरित करने की शग्ति भी थी । 
वासुद्देवः सर्व, कया ये शब्द उन्होंने स्वेप्त में सुने थे 
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भाँति उसका आज्ञापालक अनुचर था । 
यादव उससे असन्तुष्ट अवश्य थे, परन्तु उनमें एकता का जमाव था 
भौर उनका नेतृत्व करनेवाला भी फ्ोई नही था। ब्राह्मणों को उदार रूर 
से दान देकर अथवा सख्ती से उन्हे दबाकर उसने मूक वना दिया था १ 
अब तो केवछ एक ही काम उसे करना था, और वह था एक प्रयेद् अहःर 


बारी के 


से सौ विरोधी यादवों को नतमस्तक करना | कंस इन सब छाई 
अच्छी तरह जानता था; अपनी हृढ स्थिति से भी सुपरिचित था; फिर 
री वह वेचैस था, वयोकि देवकी का आउर्दा पुत्र अभी जीवित था । यह 
तक तो नारद मुनि की भविष्यवाणी सच ही सिद्ध हुई ॥ और कूद इंप 
मथुरा आनेवाला था । 
कस सोचता था कि कृष्ण मात्र एक ग्वाले का पुत्र है; उस्तते पषाहम 
की जो चर्चा सर्वत्र फुल रही है, वह निश्चय ही अतिग्योहिट्न हेलो 
चाहिए । गाँव का कोई भी(बहादुर जवान ऐसे साहस के दाद वर चतदा 
है। परन्तु वसुदेव, देवकी और बहुत-से थादव उसे झादी द्ृत्दहर 
मान रहे थे । लोगो में भी उसके इस रूप के प्रति श्रद्धा दवाई मद 
थी। गर्गाचार्य वेसे अपनी वाणी या बर्तन से तो कुछ नहीं बद्ादे रतन 
पड़ते थे, परन्तु सभी यह मानते ये कि कृष्ण के उघ रूप छा परिचय 
उन्हें है। कंस ने स्वयं इस अफवाह को रोकने का प्रयाव किया हे हन्‍द 
गाले का लड़का हो देवकी का आठवाँ पुत्र है, परन्तु बादद धतदाएं हा 
सभा के समक्ष उसने स्वयं जो-कुछ कहा उससे इस दथ्य को अल्न्थान 
फैलने से रोकना वहुत मुश्किल ही गया। 
कई बार तो कंस को ऐसा छगता कि उसके कन्‍नदाद अपआफाः 
रखा जा रहा है और वह उसमें अधिकाधिक फेंसता जा नहा है । इम्ट 
चित्त से विचार करने पर छगता कि यह मात्र उसी मिल्क इल्फ्दा है, 
अम है; फिर भी इससे स्वर्य को मुवत करना उसके दिए अष्टम्मभद हो; 
गया । 
बाज रात कंस सदा में अधिक उद्विग्न था । बह विचार करने छाए 
कि अब तक अक्रूर बृन्दावन पहुँच गया होगा, छोक़रे मदुया छात्र दी 
तंयारियाँ कर रहे हॉते बजा नका ते जताया भे लंच करनी >27 २2४०. &. 


| 
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हे तो मेरे एक प्रन्‍न का उत्तर देंगे ?' कददा ने धीरे से हुस के कान 
में कहा । 

एक नहीं, प्रिये, सो प्रइव पूछो !' ढंस ने कहा और बरदा को 
अपने बाहुपाश में जकड़ लिया । 

'तो एक बात का जवाब मुझे दीजिए । मैं किसी से कहँगी नदी ।' 

किस बात का २! 

मेरे राजा, भेरे स्वामी ! मुझ यह बताइए कि कछ थहाँ देवकी का 
आयदवाँ पुत्र आनेवाला है, क्या यह बात सच है २! 

केस का सारा दारीर तन ग्रया। उसे ऐसा छगा मानों किसी 
साँप ने उमें डस लिया हो। उसका प्रणयावेग एकाएक मन्द ही गया और 
आँखें फाड़े वह बरदा की ओर भयभीत हष्टि से देखने छगा । 

'किसने कहा तुझे ?' वह गरज उठा । 

अपने किये गए प्रश्न के पीछे व्या रहस्य है, इससे सर्वंभा अज्ञात 
वरदा यह ने समझ सकी कि कस में एकाएक यद्द परिवर्तन क्यों द्वो 
गया । हाव-भाव कर ती हुई उत्के ब्राहुप्राश में स्वयं को भरकर मधुर 
स्वर में उसने कहा, 'सारें महल में यही चर्चा हो रही है । मैं उसे दैसना 
चाहती हूँ । छोग कहते हैं कि वह अवतारी गुस्प है ।” 

(तू उच्च देसवा चाहती है ! कस जोर से चीख उठा और पलय 
से कूदते हुए चिल्लाया, 'देवकी के आठवें पुत्र को तू देखना चाही हैं, 
वेश्या । उसकी आस छाल हो गई, हाथ कॉपते छगे । जोर में पत्र 5- 
कर वरदा को उत्तने क्षमीन पर दे पटका और रुधे हुए ऋण्ठ से वैश्या 
कहकर क्रोधपूर्वक वाहर चला गया । प 

'दिवकी का आठ्वाँ पुत्र ? हाँ, वह आनेवाला है । प्रत्येक मदर 
जानता है कि वह मेश वध करेया--मेरा | सौं-सो युद्धी के विजेता केस 

'का ! ठीक है, मैं भी दिखा दूंगा ।' 

सरदार प्रयोत कया सगव के राजकुमार वृतघ्त की उसने बढ़ा भी 
दोनी मे आकर देखा कि कस क्रोघ से उनन्‍्मन हो रहा हैं और एरत' 
भाव उसके चेहरे पर अक़ित है । 


७: 8६ ञ् ढ / 
पृत्तघ्न, श्बोव, यह सब कया है ? देवकी का आदवी ठुर 7 
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,._काऊकाजी, इतनी रात गए आपने यहाँ आने की तकलीफ व्यों की ?' 

कंस ने पूछा । 

हाथों से आँख पर आवरण करते हुए बन्यक ने पूछा, 'ये कौन हैं ? 
ओह, भप्रद्योत और कुमार वृतध्न !' 

आसन पर विराजिए, केस ने कहा | कंस के सामने अन्यक बैठे । 

'काकाजी, कया शआाज्ञा है आपकी ?' य्यासम्भव विनम्र होकर बस 
ने पुछा। 

“मैं तुम्हे अन्तिम वार सलाह देने आया हूँ । सबसे अधिक वृद्ध यादव 
होने के कारण यह मेरा कतंब्य है । अन्यक ने कहा । 

हाँ, काकाजी !” कस बोला । 

'बसुदेव के पुत्री को लाने के लिए अक्रूर गये हैं। कल सुबह वह था 
पहुँचेंगे ।' 

हां *न००००| 8 

“में तुम्हें जन्म से पहचातता हूँ । तुम उन्हे अपने रास्ते से दूर हटाना 
चाहते ही, अन्वक में कहा । 

“मैं यों उन्हें दूर हुटाओँ ? ये दो छोकरे मेरा कर ही वया लेंगे ?” 
कंस ने प्रशन॑ किया । 

तुम यदि कहो कि नारद की भविष्यवाणी सच होने का भय तुम्हे 
नहीं है, तो मैं नही मानूंगा । मुझे छलने का प्रयास मत करो | परल्लु मैं 
चाद्ता हूँ कि तुम इत्त भविष्यवाणी को मिव्यां सिद्ध करो ।' 

“इस मूर्खता-भरी वाद्य को मैं मानता ही नहीं। और, जो भविष्य- 
बाणी सच ही हो, तो उसे मिथ्या सिद्ध करने का उपाय क्या है ?' 

'पश्चात्ताप ही मनुप्य का भरण है और नवजीवन भी वहीं वनता 
है। तुमने जो कुछ किया उसका यदि पश्चात्ताप करो तो तुम्हारा नया 
जन्म होगा और साथ ही मविप्यवाणो भी सच हो जाएगी ।' 

“इसका क्‍या भरोसा ? मैंने कई छोगो को पह्चात्ताप करते हाए भी 
मरते देखा हैं। 

शायद उन्होंने सच्चे हृदय से परचात्ताप नहीं क्रिया । बसुदेव वा 
पुत्र अवतार म हो तो भी परश्चात्ताप मे तुम सबका प्रेम प्राप्त कर 
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5 है, फिर भो मुझे कुछ सोच खेने दीजिए,” कस ने कटाक्षपुरक कहा । 
नल है उसे एक मूर्स बुदढ्ा समझता है, यह में जानता हूँ,” जन्‍्यक मे 
अप सब्ची सछाह मानना तेरे लिए मुश्किल है। मैं तुझे अन्तिम चेता- 
ही देता है।' क्षण-मर बह रुके, उनकी आँखों में अंग्रारे बरस रहे थे । 
दवा का तू शत्रु वन बठा है और उसके उद्धारक का विनाश करना 
चाहता है। परन्तु अच्छी तरह सुन ले कि एक भी यादव के रहते कृष्ण 
का बार भी वाँका नहीं हो सकता | कृष्ण तो यादवों के लिए अन्तिम 
आधार-स्थान है, और यदि तू ध्रमप्त सके तो तेरे छिए भी !” 
काकाजी, मुझे डराने का प्रथल न करें,” कस ने कहा, “मुझे जो 
ठीक लगेगा वही मैं करूँगा ।! 
च्तू यदि अपने आवचार-विचार में परिवर्तंत नहीं करेगा, तो भगवान्‌ 
शंकर का कोपभाजन बनेगा,' अन्यक ने कद्दा । 
मैं भगवान्‌ से नही डर्ता,' कंस बोला । 
जअभिमान से मत्त होकर जो भगवान्‌ का डर नहीं रसता है, उसका 
विनाश अवश्यम्म्रावी है और जिम्त प्रजा को ऐसा राजा मिलना है, उसकी 
भी अधोगति होती है, अन्धक ने कहा । 
ज़रा ठहरिए काकाजी * कंस ने हंसकर बहा । वृतध्न की ओर 
घुमकर उसने कुछ उसके कान में कहा। वृदध्न ने सम्मति दर्शाई और 
खण्ड से बाहर चला गया | 
'काकाजी, आप ठोक इहते हैं,' कम ने कटाक्ष मे कहा, “में कृष्ण को 
कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा । श्रद्योत, तुम इमका समाल रखना ।' 
जैसी प्रभु की आज्ञा !' प्रद्योत्त ने कटुतापूर्वक कहां । कम की मुस्कान 
का अं वह ठीक से रगा नहीं तका | 
ववत्स, तू अपने वचत का खयाल रखता है या नही, मैं इसका ध्यान 
रखूगा,' कहकर अन्घक खण्ड से बाहर चले गए। उनेके साथ प्रदान को 
जाने को तँयार हुआ, परन्तु कर में उसे शपन बुछा लिया 7 कर 
प्रद्योत, काकाजी को मैंते जो दचव दिया है वह भूडना मत । इ 
को मैं हानि नही पहुँचाऊँया, परत इसका बये यह नहीं हि त 288, 
मेरे सम्मुख व आते देने का बादेश दिया है, उनती पालन दुस 
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भरिवक्रा * शेर 


प्रद्योत से उसने वचन ले लिया था कि उसकी मृत्यु के वाद उसकी एक- 
मात्र पुत्री ही को यह कार्य-भार सौपा जाएगा । 
त्रिवक्रा जन्म से ही कुर्प न थी। उसके अंग्रांग अति सुन्दर और 
सुघड़ थे; परन्तु वारह वर्ष की अवस्था में वह गम्भीर रूप से रुग्ण हुई 
और मरते-मरते बची । इसके वाद उसके जोड़ अकड़ गए और वह विक्ृत 
यन गई | बीमार पड़ने से पहले उसका विवाह महाराजा कंस के मुख्य हस्ति- 
पाल के पुत्र अंगारक के साथ हो चुका था, पर उसके पति ने उसके विरूप वन 
जानें के वाद उसे अपने साथ रखना अस्वीकार कर दिया । इससे भिवक्रा 
को पहले तो अपार मानसिक क्लेश हुआ, परन्तु फिर विनोदी और हंसमुख 
स्वभाव की होने के कारण वह घीरे-घीरे अपना यह दुख भूछ गईं । 
सन्धिवात से अकड़े और टेढे परों को किसी तरह घसीटती, और 
दिन-भर हंसी-ठट्ठे की बातें करती हुई वह हाथ मे चाँदी की अतर की 
पेटी लिये राजमहल के प्रत्येक खण्ड भे घुमती रहती । वह सभी के उप- 
हास का पात्र थी । कई तो उसके सामने ही उसकी विरूपता की हंसी 
उड़ाते। गलियों मे हो-हल्ला करते तथा चिढाते हुए बालक उसका पीछा 
करते; परन्तु वह्‌ अपने हँसमुख स्वभाव और विनोदी भश्रकृति से इन संवको 
हंसी में उडा देती । 
जन्म के समय उसका नाम मालिनी रखा गया था, परन्तु अब उसे सब 
छोप त्रिवक़ा कहने लगे थे । वह स्वयं भी अपनी विरूपता की हंसी उडाती, 
इसलिए सभी की प्रिय्रपात्र भी बन गई थी । कस को हंसी-ठट्ठा अच्छा 
नही लगता था, परन्तु उसे देखकर वह भी हँस पड़ता । परन्तु इस बाहरी 
विनोद-परायणता के पीछे एक रहस्य की बात थी, जिसे सिवा उसके और 
कोई नही जानता था। उसे पता था कि' यदि उसके अगर विरूप न हो 
गए होते, तो वह अनुपम सुन्दरी मानी जाती, और यदि उसके जोड़ अकड़ 
ने गए होते, तो उसकी चाल अत्यन्त मोहक होती । सुन्दर-से-सुन्दर राज- 
कुमारी से भी अधिक आकर्पक वह थी । किन्तु यह बात वह किसी के 
आगे व्यक्त नही करती, यहाँ तक कि उसे अपने रूप की कल्पना न हो, 
इसलिए कही दर्पण दीख़ जाने पर अपनी आँखें बन्द कर लेती । अपने 
इप्टदेव भगवान्‌ शकर से वह यही प्रार्थशा करती कि हे भगवान, कुछ 


भ्रिदक्ा २२७ 


पहनने के लिए उसने पहले कभी न पहने ऐसे नवीन और बहुमूल्य वस्त्र 
बाहर निकाले, बढ़िया-से-वढ़िया इत्र तैयार किए और अपनी चाँदी वी 
इबदानी को काँच की तरह चमकाया | 

एक दिन उसे खबर मिली कि नन्द के दोलों पुत्र मय्रा जा गए 
है और धृष्णि सरदार अक्लूर के यहाँ ठहरे हैं। उस रात महल में सूद 
हलचल रही । अक्रूर, प्रद्योत और कंस के विश्वासपात्र वृश्रप्वन और 
अन्धक सभी ने एक-के-बाद-एक आकर कम से गुप्त मन्त्रणा की | धिवत्ा 
को प्रदोत के लिए सम्मान था, परन्तु अक्रूर उमे अच्छे नही छगते थे, 
क्योकि उन्होंने उसके पास से इत्र छेना अस्वीकार किया था। मंगघ के 
राजकुमार से भी उसे द्वेष था, क्योकि बहू हमेशा उसके इच्न इत्यादि कौ 
शिकायत करता रहता था । 

उस रात उसने सुना कि शहर में कई सोगो को दास्व बॉटे गए हैं । 
रानियो के मन भी क्षुब्ध हो गए ये। यादव सरदार जहाँ रहते भे, वहाँ 
भी बातावरण गम्भोर हो गया था। छोयों के मन को अशान्त करती 
एक अफवाह चोरों ओर फैँछ रही थी कि वृद्ध अन्धक और उसके पुत्र का 
पता नहीं चलता और ये राजमहल में ही मार डाले गए। बिवक्का को 
लूंगा कि इसका सम्बन्ध किसी-न-किसी तरह से कृष्ण के मथुरा भाने से 
होना चाहिए । 

दूसरे दिन वह सवेरे खूब जल्दी उठी । कंस तथा रानियों की इत्र- 
सुगन्ध इत्यादि स्वयं देकर थाकी काम अपने अधीन कर्मचारियों पर उसने 
छोड़ दिया और महल से बाहर निकरू गई। हाथ में इन्न की रुपहली 
पेटी छेकर वह अक्रूर के महछ की ओर चली । रास्ते मे उसने लोगो के 
टोले-के-टोले शहर के मुख्य वाजार की ओर जाते देसे | तरुण यादव भी 
जल्दी-जल्दी उसी ओर बढ़ रहे थे । किसी को संदा की भाँति उसके साथ 
हंसी-मजाक करने की फुर्सत नहीं थी । उसे भी स्वभावत कौवृहेल हुआ 
और वह भी उसी ओर चल दो । 

कंस के रंगरेज की दुकान के सामने छोगो की एक विशाल भीड़ 
एकत्र थी । व्िवक्रा सभी को घक्का देती हुई और छोगो की गालियों की 
भी परवाह न कर दुकान के नजदीक पहुँच गई । वहाँ जाकर उसने दशा 
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पर छग्राया--लछाट पर चन्दन लगाया | फिर वलराम-के शरीर पर भी 
इसी प्रकार उसने इत्र और चन्दन लगाया। बाल-सुरूम कौतूहल से 
बलराम ने इस नवीन पदार्थ को संघा । 
फिर त्रिवक़ा कृष्ण के पैरों में पड़कर और अपना ज्ञीश उसके चरणों 
में नवाकर रो पड़ी । प्रभु, मैं इतनी कुरूप हूँ !” बस ये ही शब्द उसके 
मंह से मिकछ सके और इसके बाद तो वह फूट पड़ी । उसकी चिर- 
बागाएँ आँसुओं में परिणद होकर नेत्नों से वह चछों । 
कौन कहता है तुम कुरूप हो ?' कृष्ण ने उसे सान्त्वना देने के स्वर 
में कहा। त्रिवक्ता को उसने झककर जमीन पर से उठा लिया । वहन 
तुम्हें कौन सुन्दर नहीं कहेगा ? निश्चय ही तुम सुन्दर हो * उसने 
अधिकारएूर्ण स्वर में कहा । 
तिवका जमीन पर से उठ खड़ी हुई और जिस प्रकार सदा खड़ी , 
रहती थी, बसे ही खड़े रहने का प्रयत्व किया । परन्त तव उसे एक विचित्र 
अनुभव हुआ । उसे लगा कि किसी अज्ञात शक्षित का संचार उसकी देह 
में हो रहा है। उसने सीधी खड़े होने का प्रयास किया और वह उसमें 
सफल हो गई । उसने अपने पर लम्बे किए और उसकी पूरी टाँग सीधी 
हो गई । यह सब क्या चमत्कार है, वह सोचती रही । सम्य स्त्री की 
आचार-मर्यादा भी वह भूछ गई और आनन्द से उछलने-कुदने लगी। 
आदइचर्य से अवाक सभी उपस्थित व्यक्ति उसकी ओर टकटकी छूगाये 
देख रहे थे । 
प्रभ्नु, जापने तो मुझे सुन्दर और स्वस्थ बना दिया !” ऐसा कहकर 
हूं फिर कृष्ण के परों में गिर पढ़ी और हादिक आभार को व्यक्त करती 
हुईं अपने दीर्घ केश-कलाप से कृष्ण के पर सहलाने छगी । 
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रे उयरेज़ की दुकान के सामने एकत्र जनसमुदाय त्रिवक्ता की विकृृतियों के 
सोम्य स्पान्तर को परम आइचर्य से देख रहा था ) इतने में कुछ दूर 
पर भाँति-भाँति की घ्वनियाँ सुनाई पड़ने लगी । घोड़ों की टाप, लोगों 
पर पड़ते कोडो की भार और घायल व्यक्तियों के आतंनाद से बाता- 
वरण गूंज उठा | कोई घुड़सवार बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था और 
अपने भार्ग में आनेवाल सभी लोगों को कोड़े रगाकर हटा रहां था । 
बलराम शीघ्र उत्तेजित नही होता था, परन्तु एक बार क्रोधागिनि 
भड़कने पर यह अल्पभापी वालक रोद्र रूप घारण कर लेता था। उसने 
ऊपककर घोड़े की ऊूगाम पकडी और तेज़ी से आगे बढते हुए वेग्वान 
घोड़े को अपने हाथो पर रोक लिया । घुडसबार ने क्रोधित होकर कोड़ा 
चलाया, परन्तु वह उसे वापस उठा सके, इससे पहले तो कोड़ा बलराम 
के हाथ में था और घुड़मवार जमीन पर ! 
मथुरा की जनता ने सत्ताघीश का इस प्रकार प्रतिकार होते कभी 
देखा नही था । वे छोंग इस पराक्रमी बालक को आश्चर्य-पिमुग्ध हो 
निहारने लगे और बलराम की जयजयकार करते रंगे । बछराम ऊँचे कद 
और डीलडौल का था, परन्तु उसमें इतनी प्रचंड शक्ति होगी, यह किसी 
को खयाल भी नहींहीं सकता था । उसने न केवल वेगवान अध्ब को 
रोका, बिक उसे पीछे भी धकेल दिया। अब ते अपना सारा ज़ोर आगे 
के दो पंरों पर छूगाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, किन्तु वह ब्यर्य 
रही । बलराम उसे पोछे घकेलता-पकेलता पीछे में था रहे रथ में थुते 
बैलों तक ले गया। 
पिछले पँरों पर आ रहे अशबव को देखकर तथा छोगो के कोठाहड 
से रथ के बल भड़क उठे । रथ में बंदी हुई दो स्त्रियाँ श्रीख पड़ी । उतते 
से एक तो प्रायः पच्चौस वर्ष की सुन्दर स्त्री बी; दूसरी सोठह वर्ष की 


लावण्यमयी वालिका। अश्वारूढ़ सवार कोई राजकुमार छंगता था। 
अपने बदन पर लगी धुल झाड़कर वह उठ खड़ा हुआ और रथ के पीछे 
आ रहे दो सवारों को पुकारने छगा । परन्तु रथ के बीच में आ जाने से 
रास्ता बन्द हो गया था । अश्वारोही राजकुमार वलराम की ओर बढ़ा । 
इतने में कृष्ण ले उसका गला घर दवाया। राजकुमार गुस्से से लाल हो 
रहा था । पीछे मुड़कर वह चिल्लाया, 'मूर्ख | जानता है, में कौन हूँ : 
विदर्भ का राजकुमार--हक्मी--तेरे स्वामी कंस का मेहमान £' 

'जब तूने अपना परिचय स्वयं ही दिया है, तो क्यों नहीं पह- 
चानूगा ?' कृष्ण ने अविचलित स्वर में कहा, पीछे जा * तेरे साथ जो 

स्त्रियाँ हैं, उनको संभाल और लोगों को हैरान करना बन्द कर !* 

दुष्ट !' रुक्‍मी ने म्यान में से तलवार खींचते हुए कहा। परच्तु 
तलवार म्यान में से निकले इससे पहले ही कृष्ण ने उसे घराशायी कर 
दिया । रथ की दिशा में घकेलते हुए, कृष्ण ने उसे उठाकर अनाज के 
बोरे की तरह रथ में फंक दिया । अन्दर वंठी हुई दोनों स्त्रियाँ आवेश 
में आकर चिल्ला रही थीं। उनमें से उस रमणीय कन्या ने कहा ! दुष्ट ! 
मेरे भाई को छोड़ | 

कृंप्ण ने अपनी वही सुविख्यात हृदयहारी मुस्कान विखेरते हुए कहा, 
यह आपका भाई है ? राजकुमारी, आपको चाहिए कि इसे राजाओं 
के योग्य व्यवहार करना सिखाएँ !” 

ओह, कया दक्षा कर दी है तुमने मेरे भाई की !” राजकुमारी रो 
रही थी। ह 

परन्तु कृष्ण को आँखों में एक अजीव मस्ती और मोहिनी थी। 
चिन्ता न करो, सुकन्ये !” उसने कहा, “आपके भाई का केवल घमंड ही 
हटा है, और सब सही-सलामत है। अब यह विवेक से काम लेना सीखेगा--- 
आपके प्रति भी अधिक विनयशील होगा !' 

यह कहकर कृष्ण हंस पड़ा। कृष्ण की जादू-भरी चितवन किसे 
प्रभावित नहीं करती ? विदर्भ की इस राजकन्या की आँखों में तो अश्ु 
वे, पर होंठों पर एक हल्की-सी मुस्कान आए विना नहीं रही । 

इसके बाद कृष्ण वैछों के पास गया । वे अब भी भड़के हुए थे और 
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आंगने का प्रयत्ल कर रहे थे । कृष्ण मातदों को दम हे बसे के दस्त 5 
पशुओं को वश में करने की कहा भी जानता पा देहू लिर्प है 7९ ३ 
बढ़ा और बड़े स्नेह से वंछो को प्रचार । दुछ गो3 ४३ दुब रु: 


ू 
प्याज दब जल 


सी थपथपाहट--और बंछ शान्त हो गए। इृष्प दो ने २५ पा इई 
प्रेम से हाथ फेरे ठगा। बलों का भय दूर हुआ | ददय बन बाई इसे 


रास्ते पर ययास्थिति खड़ा कर, रास रये उहानशर्द मो जोर नइ5 
कहा, ध्यान रखता इनकॉ--बबही सुन्दर जोश है | दिर ध्वस्त रापिशा: 
की ओर देखकर अपनी गोहझ मुख्दाने दिखेसे। गए रग्णा दृणा | 
उसके पीछे-पीछे रवगी भी दश्न होकर बी गएए । 

विराद जनमेदनी इन दो भादयों दा एगज्षड देनइप ध्5आप दर 
रह गई थी और अपूर्दे बादर मे उन्हें विरार रह द्रनकि औिप+ 
की विकृतियाँ दुर की; वेददान बब्ब दो विल्क $ नप5 प८ आप- 
कंस के राजसी मेहमान वो ८दगघादी हित और बे की कर प्र इ--#- 
फेंक दिया; भड़के हुए बलों वो शाल दि । दिशशा >| #<+ ++ 
सकती थी। उस्रक् हएँ का पर नहीं था । उक्त उीएर 4 >>+ ३०> 
परिपूर्ण या। उसके हृदय में उमहठी ऋअनच के 7०5 #+ <-०- 
छिपी नहीं रही। अपने द 
"यही तो है देवकी वा छाद्रवाँ 
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एक जोड उसे दिलाई पड़ा। धनुष को यापश रगने के बजाय ध्रपना एक 
पर उसने धनुप के एक छोर पर रता और दूसरे गिरे को फोर से सीचा । 
सभी लोग आश्चयं और भय से उसकी ओर देख रहे थे। एक थावाज 
कर धनुप्र हूट मया। झृष्ण ने घनुप के टुकड़े पेंक दिए और भट्ठ॒दाग 
दया । 

यह पराक्रम अपूर्व था--इसमें कसा का अपतान वां, यज्ञ का भा 
था। परन्तु सभी ने अत्यन्त विस्मेय और भय की भावना सो देखा कि 
दोनो भाई सम्पूर्ण उपेक्षा दिसाने हुए वहाँ से च दिए । उग घड़ी प्रधोत 
के हृदय में दो मित्र मावनाएँ धी--सचाताप की कर ग्रयत्तता की । 
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दोत में अपने स्वामी कम के दास झादर ड्रद्ण डरा बिद्रे झए इश्मंग 
की सूचना दी । द्वेदय में क्षति हदित होते दृए की उस्दे छहरे पर 
घोर विपाद के चि्द थे । करा तो यह खहर सुंदर दष्डा ही पद गंदा । 
दिन-भर गे उसे आज अधुभ समाचार द्वी मिल रहे दे शारी द्ृष्ा गोदुड 
के इन दो छोरों पर मोहित हो रही #ी। टिदका थी विश टियाँ 
अमत्काटिक टग से दुर हो गई । राजा भीम के पृष्ठ रच्री दा मरे रास्ते 
पर मात भंग हुआ। भर, अब देवकी के छाट्वें 'ुढ्न ने ८र् ई टिस्ट 
घनुप को भी तोड़ डाठा ! तो वया उसकी मूह गसीय बा छुनी | प्र 
विचार मात्र से वह काँप उठा । 
हृप्य मे इस धनुष को ठोड़ कैसे टाठा 7 कंस ते 


२३६८ बंसी की धुन 


काफी मजबूत था ।' सिलिन, 

'तमाम आयुधविदों का भी यही अभिप्नाय था। बनुप में क्रोई खामी 
नहीं थी । कृपानाथ ने भी उसे देखा था ।' प्रयोत ने अति मधुर स्वर मे 
कहा । 

'परन्तु तुमने उस छोकरे को यह धनुष उठाने ही क्यों दिया £ 

मैं क्या कहूँ, प्रभु ?' प्रद्योत ने हाथ जोड़कर कहा, 'धनुर्यज्ञ के नियम 
का उल्लंघन कैसे करता ? जो भी इस स्पर्बा में भाग छेता चाहे उसे 
धनुप के निरीक्षण का अधिकार है ।' 

अब महोत्सव का क्या होगा ?' कंस ने कहा, “धनुष के बिता धनु- 
यज्ञ कंसे होगा ?' 

यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना अवश्य है, प्रद्योत ने कहा, परन्तु किया क्या 
जाए ? मैंने पण्डितों से पूछा है । उन्होंने कहा कि दूसरा धनुप तयार हो 
सकता है और उसका श्ञास्त्रोवत पुजन भी हो सकता है ।' 

'तो अब देर न करो, कंस ने क्षात्रा दी, यज्ञ को पूर्णाहुति कूू 
नहीं परसों होगी । कल मल्लयुद्ध का कार्यक्रम होगा । प्रद्योत, नन्द के 
छोकरे तुम्हें कंसे लगे ?' 

बड़ा लड़का ऊंचे क़द का और शक्तिशाली युवा है, प्रद्योत ने कहा, 
'उसने राजकुमार रुवमी के वेगवान अद्व को आसानी से रोक लिया, 
वल्कि पीछे भी हटा दिया । छोटा भाई कृष्ण कोमल और सुन्दर है । 
उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई, यही विस्मय का विपय है।' 

वे इस समय कहाँ हैं ?' कंस ने पूछा । 

वे नगर के बाहर नन्‍्द और ग्वालों के शिविर में हैँ ।” 

कंस गम्भीर विचार में पड़ गया । अपनी आदत के अनुसार विचार 
करते समय वह मूंछों पर ताव देने लगा । दृष्टि ज़मीन पर गड़ाए था । 
अन्त में उसने पूछा, 'प्रयोत, क्या में तुम पर विध्वास कर सकता हूँ ?' 

प्रद्योत ने प्रतिप्रदव किया, 'कृपानाथ, पिछले बीस वर्षो से मैं आपकी 
सेव! कर रहा हँ--मेरी निप्ठा में कहीं आपको दांका के लिए स्थान 


मिला ? यदि ऐसा है तो मुझे इसी क्षण हटा दें, मैं नगर छोड़कर चला 
जाऊंगा 


हुस वर्षों ब१३ १११ 


समग्र इसे सोना टीरू नही होगा । एसगे बहा, 'प्रतो।, ॥मे शुभग पने 
दिददास है । तुमने जिस निष्ठा मे मैरी शेष की है, की मे हो 
भडता | उच्छा, जाओ | 

तुरन्त ही क्रम को याद आया। उतने ग्रधोत को क्षपत्ष 4१११ 
कहा, “्रद्योत्त, देशना, मेरो आजा का अतारर | ही। ६ण ५) हर 
सम्मुस ने आने दिया जाए 

“प्र, कल के मत्लगुद्ध में तो राभी आते | गत्य भी भने 44 4१ 
के जाय आएगा । फ़िर कृष्ण को गिए प्रकार थे जाए । 

हैं ! तुम्हारी बात शाप हम हुए विएवाव है । अन्त, ॥(३ 
यह घोषणा कर दो शि पयुर्खश वी पू्णदिति परती होगी, $छ॥* 
होगा ।! 
प्रयोत के जागे के बाद पधा रे होती पाकर धो १॥ 
बुलाया । उससे पूछा, “विवत्रा। वादग आईं ?' 

हाँ महादाय ! दंग शगाय पढ़ें राजह_ुआओी मे ७ ॥ | ॥' 

वृतध्न बाहर प्रतीक्षा मर कही था। वह भाव! शावी | 

धुृतष्च, प्रयोग ? हुसों हाक्रां॥ १|॥4 ७ है) के ४॥) ॥ 
बताया ने ?! कगे ने पूठा, हुए गह हब बौधा लत 

(बहुत ठीक गद्दी छा धुतप्ण मे बढ़ा, (६१ ॥ [जब 4 रही 
है। मद के लड़कों ने छोंगो पर धच् प्रताव €।|४। है । 

पड़ तो देता दिया फ्राहा | परंतु ज्षव भतीजी अत छा होते हक | 
अपने आदमियों के शथार राहता[+हरा ही शरहत बहा | कवि? 
बादव सरदार वहाँ 2परिित रह । ढारे सलहते दुँचा । अच्छा ही 
डरा ऋंशारक का अडते हल । 


कि ५ डापिटाय । 6:१० हर! 3 का + «4 है है मेड ४]! दा 


प् 


था हर 
के कि मी 
् 2 ४५.2 ! ्‌ 
बइक्टकार द्रापफ द्रटी हा बत्७ ह६ई | ड़ ४/ ४ “रे! # 4० 
* हे रा ये ही 
ददचा दद दम 7हं 7 #जण अटल कह 27 ४ ४ जा ४ 9 ४१ 


२४० बसा की घुन 


उनकी महिमा का अथक बखान कर रही थी। कंस की रानियों को तो. 
इससे भय का ही अनुभव हुआ, परल्तु दूर-दूर से महोत्सव में भाग लेने 
के लिए आई हुई राजकुमारियाँ आश्चयंविमुग्घ हो कृष्ण के विपय में 
अपना कौतृहल रोकने में असमर्थ थीं। उनमें से दो स्त्रियों के अन्तर में 
एक-दूसरे से विरोधी भावनाएँ घर कर रह थीं। राजा भीमक के पुत्र 
रुकमी की स्त्री तो छाज के मारे अपना सिर भी ऊँचा नहीं कर सकती 
थी--एक ग्वाले ने उसके पति का अपमान किया और उसे इस अपराध की 
सजा देने वाला कोई नहीं था । यदि उसके अपने राज्य में ऐसा हुआ होता 
तो अपराधी का सिर घड़ से कभी का जुदा हो गया होता । निवक्रा की 
बातों में रस रूने वाली दूसरी राजकुमारी थी रक्मिणी । रुकमी की सोलह 
वर्ष की यह वहन अत्यन्त रूपवती थी । अपने भाई की उदृण्डता से .वह 
भली-भाँति परिचित थी। उसकी अवल ठिकाने ऊगानेवाले मोरपंखधारी 
किशोर की मोहिनी मूर्ति उसके हृदय में वस गई थी । इतनी सुकोमल 
देह में इतनी प्रचण्ड शक्ति का होना सचमुच आश्चर्य का विपय था । 
उसकी मादक आँखें अभी भी उसके मनइ्चक्षु के समक्ष तर रही थीं । 
तविवक्रा राजकुमारियों के आवास से वाहर निकली, तब उसे लगा 
कि कोई पीछे दौड़कर उसी की ओर आ रहा है। वह वहीं रुक गई । 
नजदीक आने पर वह रुक्मिणी जान पड़ी। आते ही त्रिवक़ा का हाथ पकड़- 
कर उसने कहा, 'तिवक्रा, उस ग्वाले किशोर को बचाना--वह ध्याम 
सुन्दर है न, उसे ! ये लोग उसकी हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं !' 

'उसे कोई नहीं मार सकता, राजकुमारी ! वह तो स्वयं भगवान्‌ 
है। परन्तु देखती हूँ कि आप उसके पीछे पागरू हो रही हैं---आपकी 
आँखें ही सब भेद बता रही हैं।' त्रिवक्रा ने कहा । 

'धत्‌ ; मैं जो कह रही हुँ उसे सुन ! यहाँ कोई कुबलयापीड़ नामक 
दुए जन है ? करू वही उस छोकरे को मारने वाल है। कंस की रानियों 
में यही चर्चा हो रही थी। मैंने खुद उसे सुना है।' रुक्मिणी ने कहा । 

आपने और कुछ भी सुतरा है ? ज़रा बताइए तो !! 

में जा रही हूँ। मेरे भाई को इसकी खबर रूम जाए तो वह मुझे 
जीवित ही न छोड़े । रुक्मिणी ने कहा और दौड़ती हुई वापस चली गई । 
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विवक़ा विचार-सायर में डूब गई । 
कुवलयाप्रीड कोई आदमी नही था--बह तो एक महा भयानऊ हृस्ति 
था। वह कल नन्‍्दकुमार को भार डछेया ? कैसे ? फिर भी गफदत में 
रहने का का नही था। उसे अपने पत्ति अवारक की याद आई । वर्यों 
पहले पति ने उसे त्याग दिया था। वह सबसे बड़ा महावत्र था और 
कुवलयापीड उसी की देख-रेख मे रहता था । उस्ते इस बात की जानकारी 
भअ्रवश्य होनी चाहिए। क्षण-भर तो वह हिंचकिचाई ! अगारक ने बुब्जा 
को विक्ृताग जानकर छोड दिया था; उसके अछावा दो और स्त्रियों के 
साथ उसने विद्वाह कर लिया था। उप्तके पास जाते जिवक़ा वेः अभिमान 
को चोट पहुँचती थी, परन्तु दूसरी ओर उप्तके भर की सेवा थी। 
अगारक क्षा दर्जा काफी ऊँचा था । हाथियों की संमाल रफ़ने, उन्हें 
युद्ध अथवा विशेष प्मारम्भों के छिए तैगार करने का भार उसी पर 
था। उसकी उम्र अब पचास के करोत्र हो गई थी। मध्य राधि हो चुकी 
थी, फिर भी वह अपने महल में जाग रहा था। उसकी एक रत्री उतके 
पैर दवा रही थी और दूसरी पा झछ रही थी । परन्तु उसे किसी भी 
तरह चैन नही था | उसे एक अप्रिय करतंव्य-भार की चिन्ता सता रही 
थी । उसकी दोनों स्त्रियाँ अन्दर-ही-अन्दर हिसी के बारे में उत्सादपुर्वक 
बातें करती थी, जिसे सुनकर अगारक को स्वय पर छंज्जा आ रही थी । 
उसे उन स्त्रियों को छात मारकर छुप कराने का मत हुआ, फिर भी वह 


[कर 
प्र 


शान्त पड़ा रहा। अपने आस-पात दुसी एलियों का रहना उसे अच्छा नह 

रझूगा ! इसने में दरवाजे पर घण्टा वज उठा । अगारक भमभीत होकर 

उठ बैठा । इस समय कौत होगा ? आज अपने स्वामी कस से वह इतनी 

वार मिल चुका था कि अब और उसके पास जाने की बल्पवां से ही वह 
क्रॉप उठा । 

हे कि ने पति की ओर देसा । उसके चेहरे पर न्‍ सम्मतियूचक 

भाव देखकर वह उसी और दरवाझा जोल दिवा। विर्का अनरर 


वाली इस सुन्दरी को भीवर थाते देसकर सभी आइचये- 


कूगा और उसकी दोनों हि 
जे 


आई | सुडौल देह कप अलग 
क्त रह गई | अगारक तो भाप मले ह 2 
चकित एं है 9 इनक झगी भानो कोट प्रेत दीप गया. 


गजपाल अगारक २४१ 


मरिवक्रा विचार-सागर में डूब गई । 

कुवलयापीड कोई आदमी नही था--वह तो एक महा भयानक हस्त 
था| वह कल नन्दकुमार को मार डालेगा ? बौसे ? फिर भी गफछत में 
रहने का समय नही था। उसे अपने पत्ति अंधारक वी याद आई धर्षों 
पहले पति ने उसे त्याग दिया था। वह सबसे बड़ा महावत था और 
कुवलयापीड उसी की देख-रेख में रहता था। उसे इस बात की जानकारी 
अवश्य होनी चाहिए। क्षण-मर तो वह हिंचकिचाई | अगारक ने कुब्जा 
को विज्ञततांग जानकर छोड़ दिया थां; उसके अछावा दो और स्त्रियों के 
साथ उसने विवाह कर लिया था। उसके पास जाते त्रिवक्रा के अभिमान 
को चोट पहुँचती थी; परन्तु दूसरी ओर उसके “प्रभु की सेवा थी । 

अंगारक का दर्जा काफी ऊँचा था | हाथियों की सेमाल रखने, उन्हें 
युद्ध अववा विद्येप समारम्मों के छिए चैंयार करने का भार उसी पर 
था। उसकी उच्नर अब पचास के करोव हो गई थी। मध्य रात्रि हो चुकी 
थी, फिर भी वह अपने महू में दाग रहा था । उसकी एक स्त्री उसके 
पर दवा रही थी और दूसरी पा झल रही थी। परन्तु उसे किसी भी 
तरह चेन नहीं था। उसे एक जधप्रिय कर्तब्य-मार की चिन्ता सता रही 
थी। उसकी दोवों स्त्रियाँ कअन्दर-द्ी-अन्दर ड्लिसी के बारे में उत्साद्वपृर्वक 
बातें करती थीं, जिसे युनकर अगारकऋ को स्वय पर लगण्जा का रदी थी | 
उसे उन स्त्रियों को छात मारकर चुप कराने का मन हुआ, फिर भी यह 
शान्‍्त पढ़ा रहा। बपने आवन्यास दुखी पर्नियों का रहना उगे अ्षर्छा नहीं 
रूगा। इतने में दरवाजे पर घम्दा व दठा । कअगरारक भयभीत होकर 
उठ दंठा | इस समय कौन होगा 2 वाद अपने सदामी कम से बह इतनी 
वार मिल चुका था कि बव और उसके पास जाने दी कब्यता सी दी बढ़ 
काँप उठा । 

बड़ी स्त्री ने पति वी ओर देखा | उस चेढ़रे वर सम्मधिस!चकः 
भाव देखकर वह उठी और दरवाडा खो दिया।। विवका अन्दर 

इर गनी क्षापवर्य 
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ज्क के 


आई। गडौल देह बाली ट्ल सन्द्री को भोदर आड़ टेख 
$॥। गुडाल देह बादी देख सन्‍्दरी का शभोदर आद ट्द 


स्त्र्याँ हु डरकऋर कॉजियि - टय के डे अ् 
पुप्ट स्त्रियां डरकर दस दरढू कॉपने छगी झाठीं दा प्र दीख गया | 
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बातें ही चुनता जाया हूँ, पर अब तो उ्ते प्रत्यक्ष देखूँगा | तुम तो कोई 
अप्सरा ही बन गई हो, माठ्म होता है !' 
_.. वहे बन्द का एम नही, दैवकी का आठवाँ पुत्र हैं। आपके स्वामी 
से हम सवको उबारने जाया है ।' उसने घीरे से कहा । 
अग्रारक इन द्वाब्दों को सुनकर आसपास देखने छगा । “कहते हैं, 
दीवारों के भी कान हीते हैं !” 
है भयवानु '' उसने यहरी निःश्वास लेकर कहा । 
आप इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ते हैं, आर्मपुत्र ? हम सबके लिए 
एक नयें प्रभात का उदय हो रहा है। वया आप इस अत्याचारी शासन 
से ऋस्त नहीं ? एक दुष्ट की भुठामी से आपको धृणा नहीं आती ?? 
तिकका ने पूछा । 
, ऐसा मत कह--कोई सुन लेगा !' अग्ारक ने कहा । 
कितनी वार आपका अपमान हुआ है | कितनी बार एक जुल्मी 
सितमगर की मर्जी के अधीन आप हुए हैं ! परन्तु महपि नारद की 
भविष्यवाणी अब सच होगी ! हमारे तारणद्वार अब आ पहुँचे हैं |" 
सचमुच ही वह तारणहार है ?' अगारक ने पूछा । 
मेरी तरफ देखो ! प्रभु के सिवाय कौन मुझे एसा सौन्दर्य प्रदान 
कर सकता है ? मेरी कुरूपता को कौंत दूर कर सकता है ” यत्र के”घनुप 
को कौन तोड़ सकता है ? कछ देखना । छुल्मी के पापी का हिंयाव केसन 
वह पहुँच गया हीगा !” शिवक़रा ने श्रद्धा के साथ कहा । 
“त्रिवक्रा, तुम्हे मेरी वदनसीबीका खयाल भी न होगा * मैं बहुत 
दुखी हूँ ।” अंग्रारक ने कहा । हु है 
क्ष्या बात है ? मुझसे कहे ! मैं देवकी के पुत्र का आमीर्वोदि आप 
लिए प्राप्त कर सकूंगी---बह मुझ पर बहुत दयाल हैं !' त्िवक्रा ने पद 
से कहा | हि 
“परुप्ते कोई नही बचा सकेगा" *'मेरा समय आ गया है ५ ः मैं दस 
संसार में मही रहूँगा'** अग्रारक ने कहा । उसकी वाणी में निराशा 
शलक रही थी ) , हे 3 2०४ 
'वरन्तु बात वया है, मुझे बताइए तो सही ' शायद में आपनो का: 
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ओर फिर हमारी स्थिति भी नाजुक हो जाएगी । इन्ही पिचारों से प्रेरित 
होकर सभी यादव सरदार मध्य रात्रि में बसुदेव के महर में मंत्रणा करने 
गये । 

अत्ति सश्वैंकित और चौकली तथा धीमी आवाज में बे सत्यद् कर 
रहे थे । किसी ने मथुरा से भाग निकलना ठीक समझा तो किसी ने अन्त 
तक डे रहना। अक्रूर से सलाह भाँगी गईं तो उन्होंने अविचलित श्रद्धा 
के साथ कहा, 'हमारी रक्षा के लिए देबकी का पुत्र आ पहुंचा हैं, इसलिए 
अब नारद की भविष्यवाणी अवर्य सिद्ध होगी ।' 

परन्तु आर्य, नारद की भविष्यवाणी प्ृत्म ही होगी, ऐसी क्या आप+ 
की हृढ प्रतीति है ?” एक तरुण ने मानपुर्वक, ऊँची आवाज में पूछा । 

हाँ, मैं देवकी के पुत्र से मिला हूँ और जानता हूँ कि बही हमारा 
तारणहार है, अक्रूर मे उत्तर दिया । 

“ओर यदि वह तारणहार नही हुआ तो ?” एक सशयात्मा ने पूछा । 

'तो फिर यह समझ लेता चाहिए कि हमारा विनाश अवधश्यम्भावी 
है। परन्तु मेरा विश्वास है कि ऐसा नही होगा ।' 

या ही अच्छा होता यदि आपकी जैसी श्रद्धा हममे भी होती !” 

'वह तारणहार ही है। जिवका को उसने रोगमुक्त किया, रुक्मी 
का दर्पमंग किया और दिव्य धनुप को तोड़ डाछा । इससे अधिक आइवा* 
सन तुम्हें मौर वया चाहिए ? 

जिस समय अक्रर ऐसा बोल रहे थे उसी समय दो आद॑मियों ने खंड 
में प्रवेश किया । मन्द और अस्थिर प्रकाश में पहले ती उन्हें किसी ने 
पहचाना नहीं | सभी क्वान्त हो गए । त्व ग्र्गाचार्य की वाणी तिस्तब्धता 
को भंग करती हुईं सुनाई पडी, 'महानुभावों, देवकराज की उद्वरचरित 
पुत्री आप सबको अपनी हढ प्रतिन्ना सुनाने आई है ।' 

भय और आदरमिश्रित भावना के साथ सभी ने उघर देखा। देवकी 
ने जो कप्ट सहे थे और जैसा तपोमय जीवन बह विता रही थी, उससे 
वह ऐसी छग रही थी मानों साक्षात्‌ कोई दिव्यात्मा उतर आई हो । 
दोपक के तले खड़ी देवकी का मुल आत्मवलिदान की आभा से प्रदीप्त 
था। शब्द उसके मुंह से प्रयास करते प्र भी निकल नहीं पा रहे थे; 
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परुतु इम मुश्किल से निकलने का भी कंस फो एक भागे गशाई 
दिया । उच्चपदस्थ अगारक विश्वासपात् अधिकारी था । मदोन्मत्त गज- 
राज कुवलयापीड शिकार को हाथ से न जाने दे, ऐश़ा प्रन्‍त्य बहु कर 
सकता था | यदि ऐसा हो तो कृष्ण का उपाय अपने-याप नित्रछ आएया 
और कोई उसे दोप भी नहीं दे सकेगा । सूयोदिय के घुछ घण्डे बाद, छोग 
इकट्ठा हीं तब तक तो मगारक अपना काम पूरा कर छेगा और तब 
लोगों की तारणहारवाली अन्यथद्धा भी निर्मल हो जाएगी । उगरे बाद 
स्वर राजमहूर के झरोये में माएगा और तब मल्लयुद्ध घुर होगा | उसे 
समय छोगों की श्रद्धा नारद की भविष्यवाणी में नहीं रटेगी और सभी 
आनन्दपूर्वक मल्ठयुद्ध देखेंगे । 

कांशा से भरे हृदय के साथ बस निद्वामस्न हुआ । नींद थे भी उग 
सुख-सपने हू दिखाई दिए। अपने परम झत्रु को उसने सुवल्यापरी् के 
पैरों तले रीदे जाते देखा और प्रधंट गतराज़ ने जब बपना भारी पैर 
कृष्म के धरीर पर रखा तब उसती हृदिदहियों को भी चदराती हुई 
उपने सुना । 

सुबह होते ही बस जन पदा कौर ही ही अपने विश्यागपात्र ?मं> 
चारियों वी सहायता में स्नानादि मे विवृत् हो गया । सेठ देव और 
सुगन्‍्य ठेकर विवश दस्त हुई । विडटाझ, छयदी और बुरूप विवश 
जिसकी सव हँसी पउद्ाते थे, छाए आप सुन्दर और गृपट अग्ोवा्री 
स्मणी दीत रहीयी । इस दो दिस्‍्मप ८ दिला डेटा रहा । करा बड़ 
चमत्कार देवी के पत्र के ही दिया ? 

मुझ दया शत शिवका ? 


संपतठी प्रेदी उमते इस के अमदा पगगी ग अत के मद ने रिए 


ः 


इत्च की दपट 
शंका जागी । वे नारद # 


झस विवक्रां दो मंह एऑे ब्रा दाईन मय कई ॥् हे 
हु है न जन्दा दल डाल दापज हा अर हो 

सिने किया हत्दी मे देव क्रीर दुरस्ित दंगा बनने बनने शॉट ४7 
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नही ? नही, यह कल्पना नहीं हो सऊती । कस ने इस प्रचड गजराज को 
कभी भी इस प्रकार स्नेहपूर्ण दृष्टि लोगो की और डालते नही देखा था । 
वह तो इस प्रकार झूमते हुए चल रहा था मानों किसो नये उल्छास का 
अनुभव कर रहा हो। अधिकादश छोगो को उसके क्रोधी स्वभाव का पता 
था, इसलिए उसे देखते ही वे अछूग हट जाते थे । पर, जब अगारक ने 
मुख्य दरवाजे पर ठाकर उसे रोका, तब एक के वाद एक पैर पर अपनी 
देह को झुकाकर कुबलयापीड मानो नृत्य करने का प्रयत्त करने छूगा । 
लोगों के जो टोले चले आ रहे थे उनमे कस को बुछ विचित्र साहइय 
दिखाई पड़ा । दो तस्षों के पीछे-पीछे सपयावद्ध प्रामजन और नग्ररवासी 
भी, कोई हथियार वाँधे और कोई बगेर हथियार के, चले आ रहे थे । 
स्त्री-पुढुप उन युवकों का पादस्पञ्न करके उतकी पदभ्बूछि मस्तक पर 
लगाने के लिए अधीर थे। वही दो तरुण ! उन्हें पहचानने में भूल होता 
सम्भव ही नही था । उनका वर्णन कस ने सुना था। एक का वर्ण धन 
इयाम था और उसने पीले वस्त्र धारण कर रखे थे | दूसरा प्रचंड दरीर 
और गौरवर्ण का था, उसके वस्त्र धांदली रग के थे । देवकी के आठवें 
पुत्र को कस ने देखा और उसके सारे तन-वदन में आग छूग गई। 
भविष्यवाणी के अनुसार यही था उसका परम छझत्रु--उत्तीके हाथों उसका 
वध होनेवाठा था । परन्तु अब कुबल्यापीड उसे ठिझाने छूगा देगा । 
दोनों तरुण गज़राज के नजदीक आ पहुँचे । कस साँस रोककर 
प्रतीक्षा कर रहा था कि कव हाथो उन्हें सूँड में उठाकर जमीन पर पछाड़े 
और दोनों की हंड्टी-पसलियाँ चूर-चूर हो जाएं। परन्तु यह वया ? कस 
को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था । युवकों के नजदीक भाते 
पर कुवलयापीड ने सूँड हिलाकर उनका मार्ग रोका | तब कृष्ण ने उसे 
कुछ कहां और हाथी ने सूंड ऊँची कर जोर से साँस ली--परल्तु सदा ये 
भाँति ओषध से नही । कृष्ण ने जरा हटकर निकल जाने का भ्रयास किया । 
हाथी ने उ तरफ अपनी सूंड बढाकर रास्ता रोका | कृष्ण तब दूसरी 
ओर मुड़ा, परन्तु हाथी ने उस ओर भी सूँड छम्बी की । परन्तु यह सेब 
हू खेल-स़ैल में ही कर रहां प्रतीत होता धा। फिर भी वहुत-से ठोग भय- 
भीत हो गए और कछ तो हाथो में भाले इत्यादि लेकर भो कृष्ण को 
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कूः की स्वस्थ होने में कुछ समय लगा । देवकों के पुत्रों ने दरबार में 
प्रवेश किया । उन्होंने सुन्दर वस्त्र घारण कर रते ये। “'जय-जय 
मन्दनसद्धन की उल्छासपूर्ण जयघ्यनिं से वातावरण गूंज उठा । धनप्पाम 
वर्ण वा छोटा भाई तुरन्त पहचाना जा सकता था, अपने ज्वेष्ठ बन्धु के 
पीदेयीदे वह विनन्न भाव से भा रहा था । 
क्यो यही छोकरा उसका नाश बरेया ? कंस---अजेय विजेता कम--- 
के अहम को गहरी चोट लगीं। उसने दाँत पीछे और प्रग किया कि भविष्य- 
बागी को वह अवच्य असत्य सिद्ध करेगा, बहु आखिरी दम ठक लड़ेया 
और देवकी के दोनों पुत्री की अपने दोनों हाथों से पीमकर रस देगा। 
कस ने ताठी बजाई॥ तुरन्ठ परिचारक उपस्थित हुआ ! 
बपते श्रदेय सठाहकार बद्य को बुलाने की आज्ञा उसने दी । 
अद्य देखने में कोई विशिष्ट व्यक्तित नहीं जान पढ़ता था। उसके बृद्ध 
चेहरे पर सुशामद-मरी मुस्कराहट सदा सिली रहती थी । अपने स्थामी 
बॉस को प्रमन रखने के लिए जो-जों दाँव-पेंच उसने मेले थे, वे संद 
उसके चेहरे पर की कर रेखाओं से स्पष्ट परिलक्षित होते थे । 
'अद्य, नन्द वा पुत्र दरवार में आया ? दुतेलयापीट को क्या हुआ ?” 
कस ने पूछा। 
कोई बहा है. इृष्प में उत मार डोछा; कोई कहता है हि र्पश 
मात्र से उसने हीोदी रा सूम्माद बदल दियां। मैंने आदमी को सही 
एबर छाते के लिए केश है। बचा ने उत्तर दिया ! 
अब अगारक दुठ इर ने या झोगा । लगता है अपने द्राय्ड्७ 
बार मे आ गए हैं। पोती है दे मे मेहदालों के साय मु 2. 


जाना पड़ेगा । है 


जैसी कृपानाथ वी बहा, गइव बडा की प्रतीक्षा करते 
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डाठकर अपना आसन ग्रहण किया । उसके दाहिनी ओर मेटमान बैठे; 

वाई ओर वडुदेवे, अक्रूर तथा अन्य यादव सरदारों में आसन ग्रहण 

3७ । प्रच्याव कंस के पीछे चैठा; उसके वंगल में और यसुदेव के टीक 

| रानजुमार बेघ्न ओर मायथी सरदार बँठे । केवेछ बुछ लोगों को 

छोड़कर, जिन्हे आनेवाले गम्भीर मुट्त की पुर्व॑ंसुचना नही थी, सभी ये: 

चेहरे गम्भीर थे। 

बाहुयुद्ध के क्षेत्र में चाणूर, शुष्टिक और तोपल अपने स्वामी कस के 

आगमन पर विनय्रपूवंक नमस्कार कर रहे थे। प्रत्येक के दोनो ओर 

उनके बारह पटशिप्य पड़े थे । अब ये शिष्य धसघ्यनि कर आज को 

प्रतियोगिता के कारम्भ की सुचना दे रहे थे । इन मह्लभ्रेप्ठो और उनके 

शिष्यों के अतिरिक्त प्राय: दो सौ मलल और भी सड़े थे । उन्होंने मोटे 

पहुन रसे थे और झरीर पर झालें ओढ रखी थी, नितका अरे था कि 

वे सभी राज्याशित मल्ल थे। चाणूर तो मल्ठयुद्ध का सप्नाट ही भाना 

जाता था, इसछिए उसकी भाठ सुनहरी थी । 

बाहुयुद्ध का वह स्वर्णकाल था। द्वन्धयुद्ध और रणक्षोत्र में भी बाहु- 

युद्ध का प्रचुर प्रयोग होता था। आदमी-आदमी के बीच झगड़ो के 

नियकरण के लिए आदि-काठ से मानव बाहुदुद का आश्रय लेता आया 
है। उसने इसे एक कला के रूप में भी विऊसित कर लिया । उस समय 
अपीवद हथियारों कां उपग्रोग होता था। जन-साधारण लाठी और 
आहे का उपयोग करते ये, सैनिक तलवार अथवा कटार का उपयोग 
करते; उच्च कुछ के योद्धा गंदा, परशु, छोह-चक्र और घनुप का उपयोग 
करते । युद्ध-कला के स्वामी परशुराम के प्रिय झत्त्र परधु का उपयोग तो 
इसे-गिने छोग ही कर सकते थे । लोह-चक्र के उपयोग के लिए चपल 
हए्य और तीदण दृष्टि की आवश्यकता रहती । घनुपबवाण का युद्ध में 
उपयोग करने के लिए दीर्धकाल तक शिक्षा प्राप्य करता आवश्यक था । 
इन सभी दस्त्रो के किसी समय भी हाथ से नीचे गिर जाने अथवा छीनें 
जाने की सम्भावना रहती । ऐसे अवसर पर बाहुमुद्ध की प्रयीणता ही 
सुरक्षा के लिए काम आती । इसीलिए इस युग में सभी लोग न्यूनाथिक 
प्रमाण में वाहुयुद्ध में कुशछता अवश्य प्राप्त करते थे । राज-दरवारा 


२५४ वंसी की घुत 


और समाज में भी निष्णात्‌ मल्लों का आदर होता था। राज्य द्वारा 
वडी-बडी व्यायामशालाएँ चछाई जातीं और यदि कोई राजपुरुष बाहु- 
युद्ध में श्रेष्ठता प्राप्त न करता तो रणक्षेत्र में उसके लिए अपनी प्रांण- 
रक्षा करना कठिन हो जाता । कोई भी उत्सव वाहुयुद्ध की प्रतियोगिता 
के बिना सूना लगता। इस प्रकार बाहुयुद्ध के प्रति जनता.में प्रबल 
आकर्षण था । 

रणक्षेत्र के अतिरिबत, अन्य स्थानों पर होनेवा् बाहुयुद्धों में शास्त्रों 
द्वारा निश्चित नियम निर्धारित थे। ऐसे बाहुयुद्धों में थोड़ी देर के लिए 
पचित' हो जानेवाले प्रतिस्पर्धी को हारा हुआ मान लिया जाता और 
उसे फिर से नहीं ललकारा जा सकता था । ऐसे युद्धों में प्रतिस्पर्धी की 
हत्या तो शास्त्रों द्वारा सवंधा निपिद्ध थी । 

भरी वज उठी, शंखनाद हुआ और चापूर द्वारा संकेत दिए जाने 
पर सभी प्रतिस्पर्धी जोड़ियों ने अपने-अपने शारू उतारकर अनुचरों 
को दे दिए और स्पर्धा के लिए तयार हो गए। चाणर के हाथ ऊचा 
करते ही प्रतियोगिता प्रारम्भ हो गई। तत्काल ही वातावरण गम्भीर 
हो गया । मल्‍्लों ने एक-दूसरे को गिराने में अपना-अपना कमाल दिखाना 
शुरू किया। दावपेंच चलने छगे । किसी अच्छी जोड़ी की भिड़न्त होने 
पर लोगों में भारी उत्तेजना फंल जाती । 

अन्त में विजयी प्रतिस्प्षियों को पराजितों से अछूग किया गया। 
एक ओर विजेता खड़े थे, दूसरी ओर परास्त मल्‍्ल खड़े हो गए। अब 
चाणूर, मुप्टिक और तोपल बाहर निकले। दोनों के आगे-पीछे दो-दो 
शिप्य शंस फूकते हुए चल रहे थे। चाण्र ऊँचे डील-डौल का था। 
गोल, सफाचट खोपड़ी और बड़ी तोंद वाली उसकी विशाल काया को 
देखते हुए डर लगता था । उसके स्तायु मांसल थे; वहु चलता तो उसके 
एक-एक अंग्र में से सौप्ठय झलकता था । 

चाणूर प्रसन्न मुद्रा के साथ, एक के बाद एक शामियाने के पास खा 

कर विशेष अतिथियों के लिए सुरक्षित स्पर्वाओं के लिए प्रतिदृन्द्रियों 

फा छलकार रहा था। वृन्दावन के रवाले जहाँ बंठे थे, उस शामियाते 
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बस 


थे । उन्हें देसकर वह हेसा । 
... सन्दराज, ये आपके पुत्र हैं?! बायूर ने नन्द्र ने पूछा, “शमपुत्रो 
जंसे दीजते है । ये प्रतियोगिता में माय क्यों नहीं सते ?! 

नही, ये प्रतियोगिता में माग नहीं लेंगे,” नर्द ने बढ़ा, ये तुम्हारी 
तरह प्रवीष नहीं; आखिर हम तो यांविद्रानी ही ८६रे !' 

जब चाभूर इत दो भारयों के सामते जाकर ठहरा, तब प्रत्येश उप- 
स्थित व्यक्ति की दृष्टि उत और उठी ( सभी यह जानने के किए उत्सुझ 
थे कि अब क्या होगा ? नव के पुत्रों में प्रभावित व्यक्ति तो इन क्रिशोरों 
की बाहुयुद्ध-कछा की एक आऑँछी देखते को उत्सुक थे | दूसरी ओर हिसी 
भी प्रकार के सम्भाविय छल-कपट के प्रति सशवित यादव सरदारों को 
आर की यह चेद्टा दुल्मित जान पद्दी ६ 

ग्रामवासियों के शामियाने के पीद्धे महल वी अटारी पर यादव सर- 
दारों के कुछ की स्त्रियाँ सड्टी थी, शिनमे से देवक्ी तो चादर को कषप्रते 
पुत्रों के स्राव बातचीत करने देखकर बहुते विन्नलित हो गई । दीवार 
का सहारा लेकर उसने किसी तरह अपने को सम्होत्शि | 'मिते प्रशु मेरे 
प्राण॑प्रिय कृष्ण इस प्रकार स्वगत दूछ बडबडाते हुए उसने अपनों 
आंखें मूँद छी । फिर किसी तरह अपने को सम्हादिकिर देखने हंसी कि 
नीचे कया हो रहा है ? 


चै तर 


मविध्यवाणों सत्य पिद्ध हुई २५६ 


लिए सुरक्षित शाभियाने क्गै भोर कण्णु सरकने छगा ! बढ श्ग़ महामलद 
की देह और उसके आगे बढ़ते कदमों को. भडी प्रकार तौर रहा था । 
चापूर की आँसे और गति में भूचे अजगर कौ-सी मोहिनी थी, जो थपने 
प्रतिस्पर्दी को जड़वतु कर देती। परन्तु ऋष्ण ने देसा कि चाघूर वी 
वास्तविक शक्ति तो उसकी भारी देह और मास स्तागुयों में थी । इसी 
का उपयोग प्रतिस्पर्धी अपने छाम्र के छिए भी कर सकता था! तय हृष्पण 
के मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ। चाणूर का वायाँ पर घरती 
पर घीरे पड़ता या, किसी अकस्मातु के कारण बह पैर जमीन पर अच्छी 
तरह टिक नहीं सकता था । 

कृष्ण धीरे-धीरे चाणूर को राजपुरुषों के लिए सुरक्षित शामियाने 
की जोर ले जा रहा था। ऊपर से देपने मे तो वह चाणुर के चंगुल मे 
फंधता दीस रहा था; परन्तु वास्तव में बह प्रत्येक बार चापूर के प्रह्मर 
से बच निकलता था। अंत्र बहू कंस के ठीक सामने पहुँच गया था । कृष्ण 
की चपद गति के साथ-साथ आगे बइने में चाणूर का दम फूड गया था। 
उसने कृष्ण को मात्र एक वालक ही समझा था और कभी सोचा भी नदी 
था कि कृष्ण उसकी पड में से इस खूबी के साथ निकल जाएंगा। उगेन 
हृढ़ता से अपने होठ भीचे और नजदीक जाकर अपनो दोनों वाहुओं मे 
कृष्ण को जकडने का प्रयत्न करने रूगा । प 

कृष्ण बड़ी सफाई के साय चाणूर की पकड़ से निकछ गया और 
मौका मिलते ही उसके बायें पैर पर प्रहार किया। कृष्ण का अनुमान 
दठौदा निकला । उसका वह पैर निर्व था। अचानक प्रह्मर होने वर है 
अपना सन्तुलन प्रो बैठा और उसको भारी देह लगभग व 
गई; परन्तु अपनी शवितशाली याहुओं को सहायता से पहे 2320 
बचा । स्‍्ा 

इस मद्ाकाय और दुःसह मह्छ को पड़े होते में तकरा्फ कि 
थी । उसके इस प्रमत्व को देखवार समस्त समुदाय में पक कम हद 
फुट पड़ी । बाज तक अनन्य माने घानेवाले बाहुग्रुद् के कक उद्चरा 
प्रतीति हुई कि लोगो की नजर मे वह हास्पास्पद 2 कक हो सत्य 
क्रोध भटक उठा। दूसरी ओर उसका सुकीमए प्रतिर'त 
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समय-पूचकता के साथ उसते अपना सस्तुलस प्राप्त कर छिया कौर 
चाणूर के हाय को अपनी स्रमग्र थ्क्ति से मोड़ना शुरू कर दिया । दीनों 
साथ ही जमीन पर गिर पड़े; परन्तु चाणूर कृष्ण के ऊपर गिर पड़ने के 
अपने प्रथत्व में निप्फल रहा ) उसका प्रतिस्पर्धी अज्नामान्य चपलता से 
सरक गया । चापूर हताश होकर क्रोध से पागल बन गया । उसका अे इक 
माना जाते दाऊा दाँव भी निप्फल गया । अपनी पकड़ से कृष्ण को बच 
निकठछते देखकर उसकी ह॒त्यारी ध्ृत्ति जाग उठी; अपने स्वामी की आना 
उसे याद आई | उसके दोनों हाथ क्षृष्ण के गले को टीपने के लिए छालछ्ा- 
यित हो उठे । 
कृष्ण ने पहले से ही समझ छिया था कि ऐसा कुछ होगा | चापूर 
उसके गले को जकड़ सक्ते, इसके पहले ही वह खिसक ग्रया और उसने 
कहा, विक-विक चाणूर !” प्रेक्षकों ने भी चाथूर को थितारना शुहू 
किया और चारों और से 'धिकू-विक' की आयार्ज आने छगी। 
चाणूर के हाथ हवा में ही फंलकर रह गए । अम्त में वह जमीन पर 
हाय ठेकेकर सड़ा हुआ । रक्त-पिपासु दृष्टि से उसने कृष्ण की ओर देखा 
और कागे बढ़ा । कृष्ण अगल-बगल, आगरे-पीछे खिसककर उसे खूब छका 
रहा घा। वह चापूर के हाथ का स्पर्श कर उसकी पकड़ में से छुट जाता 
भौर बगल में कुद पड़ता | चाणुर अब थक गया था | अपने कुशल प्रति- 
दत्दी के सामने और अधिक लड़ने को सामर्य्थ उममें नहीं रह गे थी) 
उसकी हृष्टि भी अब क्षीण होते लगी भी। एक्राएक चाणूर सेमते, इसके 
पहठे ही कृष्ण चीते की-सी चप्लता के साथ टूट पड़ा भौर उसे परा- 
भायी कर दिया। दिजछी के गिरते से जैँस कोई विश्याल्ल वृक्ष गिर पहचा 
है, उठी तरह यह महामल्छ जमीन पर निद्ाल हो गया | फिर भी इष्ण 
* दाधूर पर की अपनी पकड़ को ढीला नहीं क्रिया । वह उसकी छाती 
ए घढ़ वंठा। चारों ओर से सुताई पड़ने बाली साठियों की गरड़गड़ाहूट 
कक 3 द्विता कृष्ण ने चागूर को खतदियासु बाँखों की ओर 
' हैं, वीयुर, हार मान लें; दचने का देवक यढो रास्ता है ।! 
लव में चापूर ने बचातक दृष्द को अपती देढ पर से फेंक 
इन का प्रयत्व क्रिया; परलु कृष्ण ने चाभर 


पर का भस्देझ भवदनी के माद 


२६४ वंसी की धुन 


अत्याचारी कंस की मृत देह पर खड़ा है और विजय काः शंखनाद फूंक 
रहा है । 

आनन्द की प्रचण्ड लहरें चारों ओर से उठने छूमगीं। सभी लोग इस 
तारणहार की ओर दौीड़े । कृष्ण ने तलवार फेंक दी और वहाँ गया, जहाँ 
हलघर से रक्षित वसुदेव खड़े थे । उसने अपने पिता को साष्टांग दण्डवत 
कर प्रणाम किया और नम्र भाव से कहा, पिताजी, आपके आश्षीर्वाद 
की याचना करता हूँ । वसुदेव का कंण्ठ अवरुद्ध हो गया । उन्होंने अपने 
पुत्र को उठाया और हृदय से छगा लिया । अब उनके लिए आँसू रोकना 
असम्भव हो गया था। जिस पुत्र की उन्होंने इतने समय से राह देखी 
थी, उसके कन्धे पर मस्तक डालकर वह फफक पड़े । 

आकाशवाणी सत्य सिद्ध हुई । 


